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श्रीभा | श्रीमती ,५०११०००११११००१५०००००००००१००१०१००८००००९ 
वि7/त-- 
| । सुमति चेन्द्रं जैने 
कीयभगलि सरन चन्यं „> 


दिनी ङ्क... ०.० । सती यद्र „> 


दो श्रब्द 


भारतीय संस्कृति को सपुन्नत बनाने के लिए जिस प्रकार 
जन सन्तो एवं सत्राय ने बरहरुमुखी योगदान दिया है 
प्रकार जेन भनीपियोने हिन्दी साहित्य को भी उन्नतिशील एवं समृद्ध 
दनाया हे | जेन कवियों ओर लेको ने हिन्दी के अदि काल से 
अव तक अपनी विविपि अनूट़ी रचनाग्रो द्वारा हिन्दी-साहित्य के 
विविधाज्घो को समलंकरत किय है, जिन्हे अन्यन्न पाना दुर्लभ हे | 
उदाहरण रूप म कविवरं वनारसीदासजी की ्रात्मकथा चर्च 
कथानकः, दी लीजिये; यह हिन्दीमे दी नदीं अपितु समग्र विश्च वाङ्गमय 
मे अपने विपरय की पहिली कृति 

जिस प्रकारं हिन्दी साहिव्य मे हम कवीर, सूर, तुलसी जसे 
कविददयो के पद मिलते, उसी प्रकार जैन कवियोंनेभी 
मार्मिक ओर गम्भीर किन्तु आाभ्यात्मरससे योतग्रोत पदोको रच 
कर उनमे चार-चाँद्‌ लगा दिये हैँ । जेन पदावली मक्िरस तक 
टी सीमिति नहीं गही, बल्कि उसमें आध्यात्म जसे .नीरस निषय 
कोभी जेन कव्यं ने एेसा सरस ओमौर संगीतमय वना 
दिया हे कि मन्य-जन उनको गाते इये ऋय रात्मादलादका यनु 
भव क्रते हें । 

जन पदकारो मे कविवर दौलतराम जौ का प्रवं यान 
दै । उनकी सिद्वहस्त परमार्जित लेखनी दारा लिखे गये पद 
दिन्दी साहित्य की अक्तय-निधि हँ । वे पर्याप्त प्रचलित रहे, 
परेतु अरव बुद्ध समय से . उनकी कमी-सी दृष्टिगत होने लगी हे | 

प ०पन्नालाल जी वाकलीवालने इनकी रचनां का संप्रह 
'्टोलतविलास प्रथमभाग के नाम से ईस्वी सन्‌ १९० प्रका- 
शितं किया था } यद्यपि पंडित जीने पर्दो के संग्रह करने मे कुन 


दा नर्या श्रा तवापि वद्ूत येषद सत्रीत रद । उनक्र पश्चात्‌ 
यः संरयःरण अमे कलकनत्ताते प्रकारित “ीलतपदे संप्र" निकले। 
ये सभी श्रपूम रह ! प्रस्तुत संत्रहमीप्रदहोने काद्रात्रा नरी कररता) 
हाः इसमं जहा तक्र मुद्रित श्रमुद्रित प्रतियो सं सद्यायता गिलत सकी 
दे, यहा तक्र कविञी कौ सभी स्वनामा कामंग्रह किया गमा ह 
किसी कोदोडानदरगयादै। संभव दकि दनक त्रागामी मंस्करर्णो 
म॑ दौक्ततणमजी की कुद श्रीर्‌ रथनायं प्रकाशनं श्राय | 

प्रस्तुत मंत्र में प्रयत्नत विया गया) करि जितने मी श्चि 
मेखयिकपद्‌ प्रात हो वह दिये जांय। समक नहीं सकती 
यह प्रयास काँनक्र सफल दर्रा ई । इन पर्टोके संकलन म॑ 
विप्रयक्रम का ध्यान श्रव्रर्य रक्ा गया | प्रथम जिनेन्द्र स्तुति 

सम्बन्धी विनती व पदो का संकलन ₹ | पश्च'त समी स्पुटर पद 

द्यि गयेहं  साथर्मेकविजी की ्रन्य रचनायै जसे चुहडाल्ञा 
शरदि हु | पुरुपोकी श्रपेक्ता महिज्लाश्मो मं गने की प्रथा यधिक 
श्रा्ता ह वह इन्दं अधिकतर अपना्यगी | 

“राज गिरिराज निहारा" इस पद्‌ मे जिम प्रकार सम्वत्‌ 
द्विया गया दै ठीक वही विधि दददे मेँ दिये गये सम्वत कीट 
तथा भापरा शली भी श्नुरूप दे! इस प्रकार ठहटाला पदरच 
यिता पण्दौलतरामजी की दही कृति सिद्ध रोती ह । 

पद श्रादि के र्यो को सुगम चनानि कै लिये कठिन शब्दौ 
के व्र्थणुटनोटमे दिये गये रहै, करीं करीं किन्दीं मूढ पंक्तयो क 
भाव्राथनभीद दिया गया ह्‌ | कदाचित इनमे कोई चरटि रह गद्‌ ये 
ता पाठ्कग्य बुध्रारनकां कृपा कर, इस सस्करण के धरचारसे 
समाज को ज्ञान-लाम दहो यदी श्रसतर्थकता हे | हतिशम्‌ 


र्तुबंधनः - 6 
मन्‌ १६५५ सराञज्नी देषा जने 


प्रध्तीववा -.. - 
निस्ते प्रस्तावना श्री मान्‌ स्व पं पर्नालालजी वाकसी- 
घाल ते ददलतविात्त प्रथममाग' को सर्व प्रथस प्रकाशित करते 
हुये उसमे प्ररम्भमे दी थी | इसके एक वागी अवलोकन से 
हमरे पाठकों को तषज ह्य ज्ञान ह्यो जायगा कि श्री. पन्नानठजी 
के अनवरत भ्रमते हम।रे स्मरणाय कमि दौटतरामजी की टृप्त 
हती हई रचनाओं एषं उनफे परिचय को सरक्षित ग्ला. हे । 


समाज अर साहित्य ठेस उद्धारक सेगी का कितना कर्णी है, शब्दां 
पं नरह कहा जा सकता । 


यथार्थ मँ इस प्रस्ता्रना का एतिहासिक महत्व है, अतः 
हसे शब्द मरति श्चव्दं घाराकराही उद्धृत किया जाता है ^" ` 
धवतं पमान समयमे रिदी माषाकराव्यकरे जितने ्रन्थ टेखनेमे श्राते दै 
उनमेसेः शतांश भी रसे न्थ नदी निजलँगे, जिने कि वैराग्य वेदान्त 
नीति वा म्िरसक) श्रास्वाद मिल्ल स्के, रेसे ग्रन्थ जिनमे कि श्रलङ्कार 
नायक्रादि येदोक्री पर्स है जायो सिलते हें, तथा विलासितपूं सनाप 
दिनपर दिननप्रे बनतेदही चले जत्ति टै इन प्रन्थों से स्वंसाधारणको 
कितना लाम पहूचतादहैसोतो इन प्रन्थोके बनाने श्रौर प्रकाशा करनेवाले 
दी जान सवते दै, परन्तु इस स्थलयपर कविवर भूधरदासजीकृत दो सवैवे 
पाठको सुनाये भिना नदीं रहा जाता, यथा~ 


राग उदरौ जग अध मयो सहै सव छोगन छाज गस । 
सीख विना सव सीलत है विषयानके सेवनकी सुघराडई ॥ 
तापर ओर र्चं रस-काञ्य कटा किये तिनकी निडुराई । 
अन्ध ससम अखियानमे सरत है रज राम दुहाई ॥९॥ 


[श्र] 


टे विधि) भूतभ तुमं सममन कां प्स्नूरि वना । 
४ धुः्द्निके तममे चण दन्त शर करुणा नर्हि श्रा ॥ 

{नग्नी तिन जीभनजे रतक्राध्य फर परयत दुखदा। 
साधुशनुत्रह वुजनद्ण्ड दुद्र खध्रते चिसरी चतुर्‌ ॥२॥ 

दपा पिषयरदे फिफे सर्म ककि मभापागरद्धितय कवन्तमात्र 
शृदाप्प्य भतोपत् दी जी एषा या, सेन कवधिवेनि दमम बहति 
व्रेपम्य, नोति श्रोप्मिततप्यफा सन्राप् कप्त किप प्रतिरव प्रयत किमा 
शरीर श्राद्तक्‌ स्तन तनक्ि दये कस्ते प्रति, क्योकि भन 
कविगोरे जितने प्रन्य श्राजतक दम्यते ये युननेम श्रे दं रिसा 
विपयान्व कम्नेव्रलि रोका प्रा नदी द्ृश्राद | करिकर कना चाधि 
गिः उनके दम विषीद प्रतिज्ञाद्ीथीजे फ्रि उनके चना दुय मम- 
यमाप न्क, प्रवचननार, भनारमा-तिलाष, श्यानत्तविचास, भूवरत्रिलास, 
चुधज्नपरिलाण, व्रह्मव्रिललास, बुधजन सतशग्री, प्रन्दधिन सतशरप्री श्रादि 
ग्रन्थक्रि देष्नेते भल्प्रकोर् स्नात दो स्क्तीदै। 

परिइत देमसजजी पडे, ख्पचन्दजी पांडे, भनारसीदासजी, भगवती 
द्िजी, यानत्तसग्रजी, भृधस्दासजो, रामचन्द्रजी, सेवापमनी (जार ), 
जिनवष्स, ( मुसलमान ), वृन्दात्रनजी, दीनतसमजी, व्रिदारीन्नालजी, 
ऋादिव्डे२ भापाक्रपि जेनि्ेोरपेदोग्पे ट, जिनी काव्यशक्ति प्रसनीय 
श्री 1 इनर्मेमे कविवर परिडत दौलतपपजी कवि इस शताब्दी दीद 
गये ई, जिन््नि उपदेश, श्रष्यात्म श्रौर भक्तिपर श्रनेक पद्‌ व फुटकर 
कविता वनाद द, उनदीका सें्रद यइ ष्दौलतविङास प्रथमभागः रै, 
इ प्रन्थक्रे विपये कदनेसे पदिले हम उक्त केविवसके विप्रयमे लिखकर 
क्यु परिचय देन) चादते ट । 

उक्त कविवरका उन्म विक्रम सम्वत्‌ १८५० श्रौर ५५ के वीचतें 
ह्वा था, इनकी जन्मपत्री सन्‌ १८५५ के गद्रके समय भागते हये इनके 
पुत्रादिकसे गिर पड़ी इस कारण इनकौ जन्मतिथिका निरय दोना कटिन 
दे, परन्तु उत्ते कविवप्के, सुपुत्र दीकारमजीके द्वाय मालूम ह्वा दै कर इनका 


[श्रा] 


# २ 


जन्म विक्रप सम्वत्‌ १८१५ या ५६ की साले हाथरस शदस्मे त्र 
कत्िवरङे पिताक नाम लाला योडरमलजी जाति पल्लिवाल श्रौर गेत्र ~ 
गंगीयेबाल था, परन्तु लोक इन्द बहुधा फतेदपुरी कहा करते थे 1 
इनके पिता दो भाई थे । ह्वोटेका नाम चुत्रीलालजी ण । श्राप भी हाथ- 
रसमे ही रहते थे, श्रौर दोनो भ्राता कपडेका रोजगार कर्ते 9 कवि दौलत- 
रामजीङे शसुरका नाम चिन्तामणि मुकाम श्रनीगदु ठथा कामवजाजीका था । 
यद्यपि इनके पिता कपडेक्‌।] रोजगार करते थे, परन्तु इनकी सुचि 
बालक्रपनसे ही विद्याध्ययनमे विशेप्रतर थी, इस कार्ण इनके पिताने भी 
हषके साथ इन्दे विद्याध्यथनपे ही लगे रहने दिया किन्तु: इन्दोने किंस 
रुरके पातत प्रि्याध्यपन जरियासो विदित नहीं रोता, इस्करे ्रतिरिक्त 
 दन्तेकथासि यदह मभोसुनागव्रादै कि उक्त कम्रिवस्ते अ्ननीणद्े रखी छा- 
पनेका कामभीक्रिया था, जितत समय ह्लीटका थान छपनेकेललिमे बैठते थे 
उस समय चौक्रीपर गोमद्रप्ार वा त्रिलोकसार, आत्मानुशासनादिमेसे किसी 
भरंथको विराजमान करलेतेथेसो इधर काम भी करते जाते थे, उधर प्- 
मैते शछछोक्त गाथाये देखदेखकर कंठाग्र करते जति थे 1 सुनते हँ कि प्रतिदिन 
६०-७० व कभी-कभी १०० च्छोक व गाथाये ( प्रङतेके ्रा्याखिन्दः ) 
कंटाग्र कर लिया करते थे । प्रातःकाल शरोर शामको शात्त्रस्वाध्यायमे लगे 
हते थे । 
सम्बत श्ल या ८३ की सालमै मथुरनिबासी श्रेष्ठिवथं राजा 
लदनणदासजी सी० श्रा ० ई०्के पिता श्रेष्ठिवियं मनीरामजी साह पंडित 
वं पालालजीके साथ क।रएवशात्‌ हाथरस पघारे थे, वहांपर उक्त कचि- 
वरको मन्दिरजीते गोमञ्सार्जीकी स्वाध्याय करते देख बहुत ही खुश हये 
ग्रोर इन्द श्रपनेस्ाय मधुराजी ले गये, वदसि कुं दिन चद्‌ ये शांसनी 
वा लश्करयै ( गालिरमे } श्माकर रहने लगे ये। । 
उशत कविवरफरे दो पुत्र हुये जिनमेसे जडे.लाला टीकारमजी आज कल 
लशक्तपमे रहते है. श्चौर छोटा भाई श्रपनी भ्रियपुत्री श्रौर स्तरीको छोडकर 
इस श्मसार संसरते कूच रे । कडा जाता ट फि इन दोनों पुत्रौका जन्म 


{इ 


४ 
५ 


सनद कि, ठा ककि मपे अवपत अनन दगनदभावक- 
प्न भनि काटि सन, दत सदनतिवीत नुनन्मतिनान्णे कन. 
धत पूचभनन), क - सिति = तीनि आणी रनक कनः 
कि चर वृन्दावनी, मानिन्‌ पत आआ्चन्दमी, सिमि ५ स्म 


समनी निना दयितां [लि का कदय च रद्द मै दुताया। 


पनती, नमा -रददनराश्यकती स्नानां कना वृर सममुवदानी 
मुवि दन दगुिदानक ततं यवते दत्‌ सनूल्ना मुल्क यव 
, अ शन्त कनदावे पत िदिदतन्ट्षी, सदाथ था गृ र्त 
सन्श्मो चा नि ददम 1 

दस्मा ववदति ननदन चदि सिन्य (मन्वत १६२३ या २८) 
न दः परस्पाद्धतै स्मि दर दा पनपि दि श्न्को प्रत्न 
पता भपय पप्तं मवा भा, द्गकान्सु शक मनन्त वुन्वि- 
1 दिति दिले क वाशा कि शार दुदर दिनि सम्पादन पथति 
प दन गलया (कनम्‌ श्न्प पतिरताग्मं कणा) ठम दिनम श्रि 
मयष्यानमं ददयीन दोक निवननुमार्‌ मन्याम भाग्या कर्‌ जिक्दिनि 
दन्द्रधन्णम्‌ दद्दुङ पनात श्रीक उमी द्वित मोमद्धमार्नीपएी स्वाध्याय 
कनयेना वल्पृक़त दषा, शाप मदृतिन्त्र गुवरिप्यन्त्रका उवाय 
कप्यर ही उलि मनप सनन्त कुनप परद्िस्को तमा उैनसमाजको 
शोप शमो, स्वमद्य दिप मवे) 

पादक दारय! एननन्यार्‌ नुषयेमो रम तुच्छ लेतर्नसि नदी 
लि त्रा नते, स्ति दनद कपिताकौ श्योपान्त पदृनेमे श्रापको मले 
प्रकार व्रिदितप्ि डाययाङरिये तय िद्रानि य ? 

पन्न दो जदि श्रौ दुला निवाय रकष पद्‌ अनाय 1 षर 
दमे चरी सिह साममायि जते ¢, परन्तु द्‌} कि.दमारे सैनीभाई- 
पाकी श्तानता प्राप प्रतान क मी समस्तया संप्रदनदधी ॥ हममे एक 

पटरपलिये पक २ ष्दौलतननामः दनेकी प्रतिजाकरा रस्तदाप्दवियातौमी 
दमक फवलपाय ११३ पट, ठो उक श्रीप्एक दुष्टाला श्रौप् एक स्तुति 


(: 


५ 
५ 

५, 
1 


( शंन) मिक्लीदै, जो कि इष पुस्तकमे संप्रदित है! हमारी कर-येषेि. 
इच्छा यो दौननसामजीङी नमस्त कविताका सम्र क्क चडे २ पडते 
शुद कर्वके श्मसि कर दी जाय परन्तु खेद हैकरि हमारी इच्छा रं | 
हुई, अलके जो १६३ पद हमको प्रास द्ये वरे भी इतने श्रशुद्ध श्रौर पाठमेदके 
पिले क्रि जिनका शुद्ध करना हम सीघे श्रदयज्ञाकी शक्रितते बाहर दै 1 

दन दो वपो इन यम्भीरशय गमित श्ाध्यास्पिक पदोकरे समभ 
नेषते किप्ठी पिद्वानूका समागन भी नदीं हुवा जो उनके सन्मुख रखकर शुद्र 
करति, इधर (जेनदितैपीः द्वारा दौलतव्रिलाछ्के मुद्रित रोने की खत्रर छुपनेते 
गर्द २ से फरमायतें द्याने ल क्रि ५दोलत.वज्लास छप गया होगा, जल्दी 
भेजी तव नदींन्ुगाहो तो जितना छमाहो उनाही मेनो, इत्यादि 
लार गतवभ्ते मने हा दो महाशयो सदाय्रतसे यथाशतिति शुद्ध करना 
परास्म क्रिया, परन्तु कदातङ् शुद्ध निया जाग्र कौनसे पाठको शुद्ध वा 
श्रनल्ली समक्ता जाय कुष्ठे मी सम्म नदीं श्राया, तव जेता पाठ हमको 
मिज्ञा रौर द्रपनी तच्छं बुध्यनुसार शुद्ध भाषा वदी रखकर दछुषाया है । 

हम'री इच्छा थी कि मपन्त पदोङी राणसागनीः प्रेर्‌ पद्‌पर लिखी जानी 
चाद्ये परन्तु जहां रसे हन षद मिले मिन्न र रभिन्रे लिखी हई नदीं 
मिनी । ससी च्रच्छै गवेग्रे मोजकेवा माका भी समागम नदींहुवा जौ 
बे रागनि्ें ठोक्र कराकर लिखी जातीं । लाचार हमने सवः सागिनिये उसा- 
कर उनकी ञगह पदोंकी सख्या माच डानी दहे, प्रशा दै करि कोई सङ्गीत 
विव्याक्ता जानक्तार भाई इन पदोपर बात्तचिक्त पगयागिनी ललिखक्कर मेजञैगे 
तो दूये वार रागरागिनासहित छपायां ज्रगा । 

कई भित्रोनि पदोक्ा प्राशय स्पष्ट हो जनेकेलिये रिप्पणीं करनेकी 
सलाद दी, श्रर ट्प्पिणी लगाना मो प्राम क्रिया परन्तु इन पर्दो वा हह 
टला श्रादिकी करता देसी गम्भीर दै करि विना पूरी पूरौ टीकाक्त्यि 
चिप्पणी मात्रसे श्राशय समश्गा-देना कटिन है, लचार उत्तद्धमे रिखखसी 
लगना मी व्यथे समर छोड दिया। 

इस पुस्तकसे परिज्ञे ग्रनेक माइयोने थोडे बहुतं पद्‌ तथा हुहदाला 
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म्नि (नि, परन्तुये दतत शन्ति उनके मदिति कने. 
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ताने पदमाप दन पद्य नित्त पाद, पष्य इन वदि कीनति परी 


रपद मपो कि दोलन नविनाङ युद कमा कद्र नी 
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णी बद दमने (द) पेमा हमीद विषाद नो पत द्मा. 
मोतो वपाय शुद्ध देना हादना दि पान जवटृण दा मेरना नायि. 

सिल द्रात दत उतत किव सन्त कलिको कद कद दूत 
न्दिताति) दृपाना दलम शोर लालादनि प्रयताय नाम पकर 
शादु ही द्यनिा पदा कमी दकाप उक्ता मविवध्का सीवननाध्र भीषम 
सवितात दता चादर य, दितप्िलिपि कर साद दनद्राप्पी धपे, 
कमन भो द्विपा दद्यु गदर समी मी तनी मादु नर्द गना 
कि मए मंमतिान मृ १11१1. प्र र कर ठन गार्य जीव. 
नन्ति स्ह कपनः मेगा-लानास्-लगशकपनियद् च्प्या मोगीचाल- 
सीत पुपक्दरक्ीरो कुद प्रात दा वदी हमने प्रकाशित किया, 
निनकनिपि उक्त मोदस्य कोटिशः भन्यनाद्‌ दिया जता, श्री 
किस्मी श्रशाको उती मि उक्त मार्‌ माद्य श्रथया शरन्य कोः 
मष्टाशय उक्त कविवप्फा रागिश्नार चीवनर्चापति संग्रह करै भेभमेतो 
पाठक रषटिगोचर ह्या सफैगा। 

प्रत्ते उन भाद्योरि भी गोट्शिः धन्यवाद दिषाजताटै कर, 
मन्दन कटर नयेपद्‌सप्रद क्केमेजे तथा जनि भादपेनि श्रु 
पद्‌ भेत्रे श्रौर ध्यरानत्तः की जगु ददलत" लिक भेत्रे उनको भी धन्यवाद 
देकर भादट्योधे प्रार्थना कौ उती कि श्रसयञ+ भूनचूक दनक श्रपयभं 
सभा फः ससि प्रफारये षद्‌ शुद्धष्े सर्फ द्पा कमे। 

सनी मादयेक्रा दास, 


तान २२-५-९६०४ रखी, | पत्नालाल व्राकलीवाल 
[ऊ] 


मुम्बद्‌) 


दातार का परिचय ८ 


जिन महामाग की पावन-स्प्ृति मे हिन्दी जेन साहित्य की 
यह अध्यात्म-रस से छृलक्कलाती इई अप्र कृति पुनः प्रकाश मेँ 
अरा रही हे, उनङ़ विष्य मेँ कुक जानने की इच्छा णठ्कर के हृदय 
म वलवती हो. तो कोई आश्व नदीं | वह्‌ स्वयं ्रध्यात्म-रसिक 
धे | अतः उनकी आत्मतुषटि के उपयोग रूप मे यह्‌ रचना सार्थक 
दी हे। 

उत्तर प्रदेश के जिला फरुखावाद मे कायमगंज एक छोटा 
सानगरहै | जैन यात्री जो कम्पिला तीथे जति-प्राते है| उन्दे 
कायमगंज होकर दी जाना-्ाना पड़ता है | इसी कायमगंज मेँ 
यदुवंशोद्रव ुदेलान्वयी एक घमवत्सल जैन वुटुम्ब रहता है, जोऊची 
पौरवा्ते नाम से प्रसिद्ध है । ख०श्रौ रालतम्रसाद जी का जन्म 
विऽसं०१९३९ शाक्रे १८०४ माघ शुक्ल चतुर्थीं को इसी वुदटुम्ब 
मे हमा था | वह जन्मजात प्रखर.बुद्धि थे । उनका गणित मौर 
ज्योतिषका ज्ञान उच्चकोटिका था | स्थानीय कोलिजके छत्रगण 
प्रायः गणित के प्रश्न लेकर श्राते ओर उनसे हल करवा ले जाते 
थे | कम सिद्रातको समसन के लिये गणित में उल्लेखनीय गति होना 
` ही चाहिये । उनसे सैद्धातिक चर्चा करना मी, इसी लिये वड़ा म॑नो- 
रजक होता था । ललितकला्रो से मी उन्दः अभिरुचि थी। 
नास्यकला मेँ तो वे निष्णात थे } अपने समेय के स्थानीय नास्य 
मणडल के तो जसे श्राप प्राण॒ भरे । खाप एक कुशल ममिनेतादी नहीं 
वल्कि पटु निर्देशक मी ये| 

(क) 


सम्यकद्गानका अजन चौर प्रसार ही मानवता की सार्थकता 
का एकमात्र -साधन हे | स्व न्लालताग्रमाद जीने दस स्यो 
पहिचान कर उवे यपने जीवन मेंदार्विमान वनाया था | वह 
स्वये ज्ञानाजन करके संतोष न कर वटे, वल्कि उन्होने उसके 
प्रमारकरे लिये सतत उयोग किय | उस युग केश्मादिमें जन समाज 
मे एक वाही विचित्र आन्दोलन उठ षडा द्रा था। पुराने 
विचारकेलोग कडतेये किजनग्रथ्‌ पाये न जवर श्रौर प्रगति 
शील वुद्धिवादी जन उन पानप्रत्से ह्यथ । यह्‌ "सवष 
दिनतक चला. पर अन्तमं विजय सम्यक इ---जैन ग्रन्थ 
वधि दुपरने ले । उस मयय समज क कःपभाजन वनकर ग्रन्थ 
पन) हर ण्ककाकामन था लशर्श्री लालनाप्रसाद जी नेदस 
ान्दोलन नें सक्रिय माग लिया | उत्तर भारत सें जन ग्रन्थं छापे 
के पअश्चको स्वन्वत्रु मुरजभान ओीनेव्ययेव्हाया था | श्त 
श्री लालनाप्रसाद जीने नरी परजमानु जीके उद र्ट शत्तान 
योद छादि ये त्रनुवाद क्के उमे प्रकराशित कराया | लोगो 
नेउवेएूना पेद कियान्तिश्री मू7मिहजीने सन्‌ १९१४ 
उसका) दृस्या नस्य प्रकाशित कियाभथरा| परार -पत्ता 
लावनी कर्ता डन? श्रादि धार्मिक णवे "भरतपुर की दतिहासिक्र 
लड्द्‌सवसःध रस रचनाय उन्ल्ेने रची थी | 
सम्यगन्नानकी अराधना मानघरीय चारित्रको समु 
करती दे। श्री लःलताप्रसादजी मी चास्ति धर्मं फो पालने 
सावधान रथे] ननन चनुर्दृश्ती यादि ठतो करे साथ उन्ैने 
रन्तव्रयद्रतं विधान वमे तीत तरार (माघ, चन्र योर्‌ भाद्रपद म) 
किया शा | त्रतोप्रवा्त करते ह्ये उनका तानि ज्ञान भी विस्तृत 
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स्प सप्रक्त हति था | गुसन्थानां कौ चर्च छरते ए २ 
८३ गुशस्थाना की व्यास्या करने मं यह्‌ पसे तमय जातिकि 
(ख) 
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स्व श्रीमान्‌ साहु लारता प्रसाद जी जन 
कायमगज्ञ ( फरुखावाद ) 
सखगेवासः-- 
मागंशौष शुक्त श्रमी 


माध्र शुङ्ग चतुर्थीं 
विभ्सं० २० न 


वि०्सं० १६३६ 





उन्दे समयकाबोधमी न रहता था | वह एकं अनुभन। ५९१ ५।.. 
श्राजकते युवक उनक्रे मादशं से बहुत कुङ्घ सीख सकते है । निरस- 
न्देड मानव जीवन सच्ची श्रद्धा, सच्चे ज्ञान ओर सच्चे चरित्रके 
रत्नो को पाकर ही मूल्यमयी बनता है । 

जो श्मौत्मा मे जागरूक है, वह वहिष्ठा नहीं रह ता-वह 
न्तर मे चेतना का सान्तात्कार करतादहे। श्री लालताप्रसाद जी 
की इहजीवनलीला के अंतिम क्ण इस बातको पष्ट करते है| 
यू ते वह स्वस रोग के प्रकोप से अपने जीवन कै अंतिम केणसे 
लगभग १२ वर्षो पहिले से पीडति थे, परेतु फिरभी वह श्रात्सज्ञान 
मे जागृत ये } रोग-शोक, जय-प्राजय सत्र दही स्थितियों मजो 
समचित्त रहे बही तो मनीषी है । स्वशश्री ल्लालताप्रस्रद जी मे ऽसे 
सत्थ कर दिखाया था । मृ्यु से दस मिनट पहते भी जिनका स्वर 
त्रविरेध था, श्रौर वह श्रन्तिम क्षणो तक जागरूक रहे । एमोकार 
महामेत्र क पावन उच्चारण के साथ उनकी पवि आत्मा लगमग 
७०ब्रपै की ्मायुमे त्रपने अस्थिर शरीरं रौर रासीय जनोसे विलग 
इई ! यह दु खद घटना दिनांक ८ दिसम्बर १९५१ को घटित 
इई थी । 

प्रस्तुत म्रन्थ श्दौलतविलास' उन महाभाग की स्मृति में 
उनकी धममनिष्ठ पत्नी दारा प्रकाश मे अरहा है | उनकी धर्मपत्नी 
साध्वी भ्रकृति की महिला हैँ 1 गृहकायं का संचालन करतै.हये 
भी वह व्रत-उपवास, अतिथि सत्कार ` आदि करने मे सावधान 
है । उनकी संतान सें तीन पुत्र ओर एक पुत्री है । पुरर मे चवे पुत्र 
श्री सुमतिचन्द्र जी है श्रौर सर्वलघु श्री सतीशचन्द् जी, मध्यवर्ती 
श्री सुये्रचद्र जीजेन है । इनकी उदारता इस क्ानदान मँ 
कारणभूत है, जो इनक लिये पुण्यव्ेध का श्रोततो दै दही, परंतु 
इससे जैन हिंदी साहित्य की एक अप्राप्य च्रमुपम कृनिचुगम-छुलम 


(ग) 


हो रदी है; इसीलिए यह धर प्रमावना का मी सार्थक साधन वना 
दे । भिशन' उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता ह | 

अंत मे यह प्रगट क्रते इए भी ह्मे गौरव श्रौर हर्ष ६ 
कि इस कृति की सटिप्यण-पाणडुदपि प्रस्तुत करने का श्रेयवेी 
मौ° सरोजनीदेवी को है । सैन मंहिलाश्रों को साहित्य क 
परगति मँ राग वदने के ट्ष एक सुंदर प्रेरणा हे] 

समाज ज्ञानदान का महत्व माके रौर हिन्दी की अपूर्वं जेन 
स्चनाश्रों को प्रकाश में लाने के लिष प्रस्तार का श्रनुकरर 
करे, यही काम॑ना है | 


विनीत्‌-- 
यरलीगज (एटा); कामता प्रसाद जंन 
१५.८.१९५५ सरानरेरी संचालक 
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--्ट न्त्यः खर्च 4८4 चे 
छः -ध+ ~ + 
पटसंर 


श्र 
श्रपनी सुधिभूल श्राप श्राप दुख उपायो ७० 
ग्ररि रज रसः हनन प्रमु श्ररहन जप्रव्न्तोजगमे द 
श्रहो नमि जिनप, नितं नमत शत सुरप ४० 
श्ररे जिया जग धोके कीरारी स४ 
श्र मन मेस, ` सीख वचन सुनि मेरा ( जकड़ ) १२५ 
श्रवमोहि जानि परी भवोदधि तासन को हँ जेन १२२ 
| श्रा 
श्राकमं परम पदार्थं पायो, प्रथ चरननं चित लायो ६६ 
श्रातम सूप श्रनूप्म श्रदूभुत, य॑।हि लखे भव सिन्धु तरो ७४ 
श्रापं भ्रमविनाश श्रापश्मप जान पायो ७१ 
द्रापोरनहीं नाना तूने केसा क्ञानधारो रे ७७ 
ग्रान भिरिसज निहा, धनमाग हमारा | १२९१ 
5४ ड हः 
उरग सुरण नरश शीश जिस ग्रातपत्र त्रिधरे ` ` - ५१ 
. प, 
एसा योगीक्यो न अभय पद्‌ पावे ६० 
ठेसा मोद्य कयो न श्रधोगतिजवे ` ` "> "` ५६ 


रोर सप्रे जगद्धम्द मिटाव, लौ लावो चिनग्रायम त्रोरी भरः 

रौर श्वरे न कदेव सुहावे जिन याक चृर्नन रंति जरी ११२ 
। ५4 क 

कबधो पिज मोदि भरी धुर मुनिवर करि मशोदधिपारदो ६; 
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४८ 
५६ 
४६ 
२ 


७ 


विपयसूचीं पद सं० पण सं० 
कुन्थन के प्रतिपाल कुंु जगतार साररगुन धारके ३६ रफ 
कुमति कुनारि नदीं दै मलीरे सुमति नारि सुन्द गुणएवाली ११० ७१ 
च 
धड़ी-घ्ड़ी पल-पल दिन-हिन निश्चदिन प्रभजीका सुमिरन १६ १४ 
च 
चलि सखि नाभिराय घर देखन, नाच्त इरि नखा ११९७ ७६. 
चन्द्रानन जिन चद्धनाथ के चप्न चतुर चित ध्याव्तुदै ३७ २६ 


चित च्थन्तकः चिदेश कथ श्शेष्र पर वमू ८२ ५५ 
चिदृराये गुन सुनो सुनो प्रसस्त रुरुगिस ४२ ३७ 
चिन्मूरत हगधारी की मोदि रीति लग्त दै श्रखपटी ६< ४७ 
चरेतन कौन श्रनीति गहीरे न मानत सुगुर कदीरे ८० ५४ 


च्रेतनतें यों दी श्रमदन्योर्ज्यो मृग सेगतृप्णा जल चान्यो ७९६ ५४ 
चेतन यद बुधि कौन सग्रानी, कही सुगुरू डित सीष्ठ न मानी ७८ ५३ 
च्रेतन श्रव धरि सहज समाधि जातें यदह विनते भवत्याधि सश ५४ 
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ददत क्यो नही हे नर रीत्ति श्रयानी १०५ ६५ 

छवीदि दे वुधिमोते युके मत मोगन श्रोती धट ६४ 

तरद्‌ दाला ६२ 
ज 

जगद्ानन्दन जिन श्रभिनन्दन, पद्‌ च्ररविन्द्‌ नम्‌ं मतेरे ३५ २४ 

जवते श्रानन्द्‌ जननि दृष्टि पसे माई ७२ ५० 

जम श्रानि ्रचानक दाधेगा १९९ ७९१ 

जय जिनवानुपृच्य भिप्र्मनी स्मन मर्दन द्नुदारनर्दै इत ` २७ 

ञग्रश्री कीर जिनेन्द्र चन्द्र शतदन्द्र वंद्य उगतारं ४६ ३३ 


जम श्री वीर चिनचन्द्‌ कटुप्र निकन्द्‌ मुनि हृद सुखकरन्द्‌ ४८ ३५ 
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। पिषयसची पद्‌ सं० ए ० 
जय शिव कामिन कन्त वीर भगवन्त श्रनन्त सुखकर है ७ ३४५ 
जय श्री करम जिनन्द।, नाश तो करो स्वामी मेरे दुख न्दा ३२ २२ 


जय-जयं जग मरम तिमिरि हरन जिनघुनी ५६३ ३८ 
-जानत क्यो नहींरे, है नर श्मातमज्ञानी ६२ ६१ 
जःऊं कहां तज शरन तिहार २६ २०५ 
जिन द्वि तेरी यह धन जगतारन्‌ १७ १२ 
जिन छि लखत यह वुधि मई १६ १३ 
जिनवानौ जान सुनान रे ५६ ४० 
जिन चैन सुनत मेसो भूल भगी ५४ ३६ 
जिन राग दष त्यागा, वह शतगुरू दमाय ६५ दे 
जिनवर श्रानन भानु निहारत भ्रमतम घान नेशायादहैे २ ३ 
ज्या तुम चालो अपने देश १०५ टः 
जीवत्‌ श्रनादि हौ तें भूलो शिव गैलवा ६१९ ६० 
त । 
त्रिभुवन श्रानन्दकारी जिनछुवि थारी नैन निहारी ह ~ 
तुम सुनियो श्री जिननाथ श्रर्ज इक मेरी जी २२ १६ 
तू काटे करत रत तनमे यहे श्रहितमूल जिम कारास्दन १८६ ७१ 
तोहि समायो सौ-सौ बार जिया तोहि ६२ ६९१ 
थ 
यारा तो वैरम सरधान घणौ छ २८ १६ 
द 
दीडा भागन से जिनपला, मोहं नाशनेवाला २३ १६ 
देखोजी आदीश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया ह २३९ २१ 
ध्‌ * 
घन-घन स।घर्मीं जन्‌ मिलन की धरी १३२ ७६ 
धनि सुनि जिन श्रातम दित कीना ६ . ४४ 
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विषयसची 
धनि मुनि जिनकी लगी लो शिवश्रोरने 
, श्रनि मुनि जिन यह भाञ पिद्काना ् 
ध्यान कृपान पानि गदि नाशीं त्रश प्रकृति श्रते 
नं 
न मानत यद जिय निपट श्रनारी 
नाथ मोदि तारत कयोना क्या तकर्तीर हमारी 
निज हित कारन करना रे मा 
नित पीजो धी धारी जिनवानी सुधा सम जानक्रे 


निपट श्रय्ाना श्रापान जाना नाहक भर्म भुलानात 


निरखत जिनचन्द्र वदन स्वपर सुरनि श्रां 
निरि जिनचन्द सी मौई 
निस् सुख पायौ जिनमुखचन्द्‌ 
निरखि सी ऋषपिन को ईश यह ऋषभ जिन 
नेमि प्रमृङकी श्याम वर्ण छवि मैनन छाय रट 
प 
पदमा सद्म पद्म पद्‌ पद्मा, मुक्ति सद्म द्रतावन दै 
पाप्सं जिन चरन निरखि दपर यो लदायों 
पाक श्रनादि च्रविद्रा मेरी हरन पा परमेशा ई 
प्याती लागे म्दानि जिन हवि, थारी नैन निहारी 
प्रभ तो धारी श्राज महिमा जानी 
(1 
मज ऋपिपति ऋपमेश जादि नित नमत अमर श्रसुरा 
भविन सरोरुह सूर भूरर गुण पूर्ति श्ररद॑ता 
म 
मत कोव्यो जी यारी परिनगेद देह जड जानके 
मत कील्यो जी यारी, भोग भुजङ्ग सम जान ऊँ 
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विष्यदुचीं पद्‌ सं° प्र०सं° 


सत राचो धी धारी मव रम्भ थम्भ सम जनके श०्द ७० 
मेन वच तन कर शुद्ध भजे जिन दांव मला पाया ११. १९ 
मानत क्यों नदीं रे हे नर सीख सयानी ६४ ६० 
मानले सिख मोरी सुकते मत भोगन श्रोरी ६७ ६३ 
मेरी सुधिलीजे ऋषभं स्वाम, सोहि कीजे शिवप्रथे गाम .३४ २३ 
मेरे कच ह वा दिन की सुघरी ६७ 2, 
पेये मन खेलत एेमी हरी २१६ ७3 
मँ रायो जिन शरन तिदारी । य ७ 
भ हर्ख्यो निरख्यो मुख नेसे ७ ७ 
म भाखं दहित तेरा, सुनि हो मन मेय .-१०३ , ६९ 
मोदिडारे जिया हितकारी न सीख सम्हारे ११३ ७२ 
मोदि तारोजी क्यो ना तुम तारक त्रिजग त्रिरालते श्य {२ 
मोदी जीव भरम तम तें नद्यी वस्तु स्वरूप लै दैँजेसे ७६. ५२ 
र 
राचि र्यो पर मादिं समरन चपनोरूपन जनेंरे ६० ६० 
[द 
लखी जीया जिय भोरे की वातें ८५ ५७ 
लाल केसे जावोगे श्रशर्ण शरण करपाल `  ' १२० ७७ 
चं 
बन्दौं अदूमुतचन्द्र वीर जिन भवि चक्तोरचितदारी ४५ ३२ 
भरारी दो बधादईैयाशुभसने ` ` ११८ ७४ 
चामा घ्र वजत बधाई १९५ ७३ 
विषयोदा मद्‌ भाने बे ९ ७३ 
विष सम्‌ च्षियरों को टारटर ६९ दे 


वृषभादि सिनिश्वर ध्य ऊ ( चक्डी ) ` १२४ = 


विषयसूची पद सं° प° संर 


श 
शिव पुरकी डगर समरस सो भरी ८३ ५६ 
शिवपग दर्सावन सवसो दरश २५ १९८ 
। स 
सकल स्तेय ज्ञाय तदपि निजानन्द रसलीन ( स्तुति) १ १ 
रुमिल हिली | ५० २५ 


खारिया के नामच्पेसे, द्रुट जाय मव भांमरिया ४४ २२ 
सुधि लीजो जी म्दारी मोहि भव इुख.दुखिया जनके २१ १५ 


सुनि जिन वैन भवन सुखं पायो ५५ ३8 
सुनो जिया ये सतगुर की बाते, हितं कहत दयाल द्यते ८६ ८ 
ह 
दमतो कवहू न हित उप्जाये ८७ ५८ 
दमतो कबदू न निजघर शमाये 3 धह 
दमतो कदू न निज गुन भाष ८८ ५६ 
हमारी वीर हरो भव पीर ४६ २३५ 
हेजिनतैरेर्म णरथे श्राया । १५ १२ 
दै जिन मेरी टेसी बुधि कील १३ १९१ 


ह जिनतेरोसुयणा उजागर गावत दै मुनि जन क्धानी १० 3 

दे नरभ्रतरनीद क्योन दछयौडत दुष्वदाद् सेवत चिप्काल ७३ ५० 
देमनतेसीकोङ्यवजो कप्न विपये घत्रे टै ६६ ६४ 
दै दित बुक प्रानी रे कर यह रीति सम्रानी १०४ ६७ 
टोतुमव्रिुवरन नेरौ जिनजी मो मवरनलधि क्थोन तास्त १२ १९ 
दये ठम शठ श्रविचारी जियेय जिन वृध पाय व्रृथाछवोवत्रदो ६६ ६३ 

क्ष 

क्ञानी जीव्र नित्रार मर्मतम उस्तुश्चरूप विचरत पेम ७१ ५२ 
नी एसी दोली मचाई ११८ ७६ 
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ख० कविवर दौतरामजी रिरचित 


+ स्स स श 
# र त % त्र च्च च्‌ 
९ दौलल-विलास >> 
ष [ _ „० 0 4.» = ~ =) 
मङ्गलाचरणस्तुति 
दोहा 
सक्रक्ञेयज्ञायक्र” तदपि, निजानन्द ° र्खष्टीन | 
सो जितन्द्र जयवन्तनित", अरिरजरहस्परिदीन"। 
जय॒ वपीटराग किज्ञानपूरः, जय पोह तिमिर्फो हरन पर° 
जय ज्ञान अनन्तानन्त धार, दग.सुख वीरल ˆ प्रण्डित यषा ॥ 
जय परम रान्ति शद्रा समेत; भविजनकोनिज असुभृति ^° हेत । 
भवि मागनवश्च जोगे वसाय, तुप धुनिह सुनि विभ्रम ° "नराय ॥ 
तुम गुण चिन्तत निज पर विवेक, प्रगट विरे ° `आपद्‌अनेकं 
तुम जगभूषण दृषणभियुक्त, "*सबमहिमायुक्त धिकल्प ^ “युक्त ॥ 
त्मवेरुढ *“ शु चेतन खरूप; परमात्म परम पावन अनप | 
-अततास्यत्य पवनय स्याल 
१ सम्पूण जाननेयोम्य जो कुछ भी है उसके क्ञाता, जानने वाछे 
२ फिरभी।२ श्रात्मानन्दे। ४रेषे जिनेन्द्र सदेव जयरूप दै। 
५ वेरीमोर [क्म रिपु ] रूपी मिष्टीके रहस्य [गूढतत्व ] से 
दूर 1 ६ क्ञन) ७ सूय ८ ददान! & शक्ते! १० अअसुभव। ९ 


ससय ! १२ नष्ट हों । १२ दोष्र रहित ! १४ एक वात मनसेवेडा 
करः फिर उसके विरुद सोच विचार 1 ६५ अयुकरल । 











२ > दौरुत-विखास # 
न्ुमथञ्चमविमावभावकीनः; खामाघिकपरिणतिपय अषछीन?॥ 
अश्टदशदोप विक्त धीर, खचतुष्टय ` मय राजत मीर । 
मुनि गणधरादि सेवतमह॑त; नवकेवररुध्धिरमाः धरत ॥ 
तुम शासन सेय" अमेय" जीव; शिवगपरे जाहि ॐ सदीव । 
भवसागरमे दुख क्षार-वारिः तारनको ओर न आप टारि ॥ 
यदसि निजदुख गददहरणकाज, ° तुमहीं निमित्त-कारणदछाज । 
जाने ततिं मे शरण आय, उचरों निजटदुःख जो चिररहाय ॥ 
मरम्योभपनकोविपरि माप,“ अपनाये विधिफर" पण्य-पाप । 
निजक्रो परको करता पिद्ान; परमं अनिता इष्ट उान ॥ 
आङलित मयो अकज्ञानधरार ज्यो सरग म्रगतृष्णा^"जान-वःरि। 
तन परिणतमें आपो चितारि; कवहं न अनुभव्यो खपदार ॥ 
तुमको विनजाने योकलेया, पामरे सो तुम जानत !उ नेर 
पर्यु नारक नर सुरगति मभार, मवधृरथर मर्यो अनन्तवार ॥ 
अव काललब्धि ' "वलतेदयःछः तम दरीन पाय मयोलुखर । 


क व त 





२ लोभी श्रय न से ! स्प्रनन्तददान+लान.सुख.वीर्य । 3 चारः 
श्रातिया कर्मो क्षयहोतेपर नौ विरोपगुल केवलीश्रहतके परग 
होतेर्दे, अनन्तक्ञान, यनन्तद्दाच.श्चायिकसम्यत्व, श्रायिकचारित्र 
अनन्तदन, श्रनन्तलाम, श्रनन्वभोण, अचन्तरपभोग', अनन्तती- 
-य1 ४ सेवन करके । ५ अध्रमाग। खारा प्रानी । ७ दुख 
सपपीड़ा हरनेकरे लिये । ८ अपन्तत्वक्रो भूकर खय । € कर्म 
फाल 1 १० जलक्रौ ठदरोकी बह मिध्याप्रतीति जो कभी कभी 
उसस्मेदानोमं तेजधूप पड्नेकेसमयदोतीदै ।.? समयविशेप । 


# दोलत-विलास २ ` 


पनदान्तसयोमिटिसकल्ल दन्द, "चार्योखातःरस दुखनिकंद ॥ 
तातं अव सी करहु नाथ, विहरे न कमी तुम चरणसाथ । 
तुमगुणगण ` कोनहि छेव देव॒ जगतारनको तुम विरद "एव ॥ 
आतमके अहित विषय कषाय” इनमे मेर परिणतः न जाय । 
मे रहं आपसे आपीन, सो करो होहु ज्यों निजाधीन ॥ 
मरे न चाह फलु ओर ईश, रतत्रयनिधे दीजे सनी । 
युभकारज के कारण सुआप, शिव्रफरहु हरहु मम मोहताए ॥ 
रारि: शाः न्तिकिरन तमहरनदेत, खयमेव तथा तुम डुशलदेत ) 
पीत पिगृप" ज्यो रोगजाय, स्यो तुम अनुभवत सदनाय ॥ 
त्रियुधनतिहंकालपभफारकोय, नरितुमविन अञ्च सुखदायहोय । 
मोउर यह निश्चय भवो दुखजरधे^उतारन तुम्जहाज ॥ 


दोदा 
तुमगुणगणमणिगणयपती ` ` गणत ` ` न पप्रादिपार। 


दोर खल्पमति ` -किमकहं नमहुत्रेयोग ` * सम्हार | 


॥ 


जिनवरथननभान ` " निहारत, भ्रन-तमघान ' ° नरायाहे ॥ जिन ° 


6 
र उलङ्घन,दुविघा। २ तुम्हरे गुणसमूह । २ छेदन । उच्छेद 
-न ] 1 ४ यरा । ५ जो बत्सको कसे च्नेय, मान, माया,रोभ, 
द पवृत्ति। ७ अत्म गे लीनदोना । ८ चन्द्रमा] & मसत । १० 
-दुःखसमूद्र 1 १९ तुम्हारे ग}णएरूपी मणियोके समूहको गणधर 
२२ गिनते । २३ अल्पबुद्धि । १९ मन, वचन,काथ, की क्रिया | 
२८ सुखरूप सूयं 1 १६ संसयरूप अन्धकार करा पुञ्च ! 


, > दोलत-विखासर ॐ 

वचन-किरन प्रसरनतं भयिजन, मन-सरोज" सस्सायाः हे । 
मवदृखकारण सुखदितारण्‌) पय क्रुपथ दरस्च॑या द 1 जन° 
यिनसाईं कंज" जलपरसाद," निशिचर' स्हुसाया- हं । 
तस्करथरवलकयाय < पलाये, जिनधनमेध चुशयाह । जिन 
टखियत उड़ न भाव कदर अव, मोह उचः रुजाया । 
हस-कोक" ° को सोक नस्यो, निजपरिणत-चक्रवी पायाहे ¦ जिन० 
वर्मवन्धक्रजकोप?- चे चिर, भरिअलिञश्चन'° पाथा 
दौल'उजास १ निजातम अनु मय,उर जग अन्तरं छायाह । जिन° 


र 
मिरख्तव जिन चन्द्र वदन, ' । ह सरुचि आई ॥ निस्खत० 
प्रगटी निजं आनक्ती) पिन ज्ञनभान की 
कलाउद्योत्‌"* होत, कामयामिनी १ पलादं । निरखत० । 
साखत ° आनन्द-स्वाद, पायो विनसरे विसाद 


~ 











हृदय कमल । > विकस्तितकिग। ३ इस पंक्तमें संसारभ्रमण्‌ 
काकारण कुमागग,विस्वतखुख का कास्ण खुमाग, दिखाया दहै 
8 काई [अन्ञानता|] विनासा । ५ ज्ञानजल निर्मकदो गया) ६ 
-रात्तपी । ७ करान यन्नाल का युद्ध दूर किया। ८ शक्तिचानक्तो- 
-घ, मान, माया ओर छोम रूपी चोर । ९ जिनं ने क्षानधन । 
2० तारे 1 १२ श्रत्मा रूपी चक्वा । १२ कर्मवन्य रूपी कमल का 
समूह्‌ । १२ भव्य शप्र ने छक ! २४ पद्‌र्चयिता“दौलत- 
रामःकदते क्रि श्मास्माके अरनुमव का धका १८ मुख । 
१६. प्रकाशकी किरण । १७ वासना इच्छा रूपीरात 1 १८ स्थायी 1 


£ दौालत-विलास ॐ ५ 
द.ल्यनाः नसा । सिरखत० 
सधी निजक्षधकी,* स्माधे"- मोह्याधे ' की- 
उपाधि" सो विराधे क, आराधना सुरद । रिरखत० 
घन दिन छिव आज सयु, चिन्ते जिन अये, 
सुधर स्म काजं लङः अचर रिद पाई 
[ ४ | 


ध्यानं पान ` पानि रहिनासी, त्रेरटप्रकृतिअरी"* । 


2 
~~~ 
ना 
| 
21 

0 


रेदं पचसी लग रीष, ज्यो जेवरी-जरी* | ध्या० 


दुठ अनङ्कमातङ्क, सङ्क रर, हे प्रबलङ्कहरी** । 
जयद मात भक्तजन दुःख, दवानल ^“ सेयद्यरी ! ध्या 
नवल धल पल '९ सोहे कर्मे, "° श्चुधतृषव्याधे* टरी | 
हर्त न पलक अलक ` `नखदद्त न,गातेनम ` "माहुकरी । ध्या° 
जा विन ररण मरण जर, धर धरः महा असात भरी। 


दौर ताम पद-दासं होते, बास सक्ते नगरी ! ध्वा 


प ए स य वेयः 


८८५ 








२ श्रन्य सें । २ रुचि के विपरीत [ दुखद |] उचिक श्रुङूल [ सु- 
-खद्‌ | 1 ३ विचारों की उड़ । ४ आत्माकी साधनाकी । «५ - 
ध्यान सग्न होना } ६ ममत्वकी वाघा । ७ उत्पाद ! ८ सम्यक 
ददन; ज्ञानः चारित्र, तप, ! ९ त्वार । १० हाथ ¡ १९ चेदाठ 
घातियाकमां की प्रङूतियां ! १२ जलीडई रस्त 1 १३ दु्टकाम- 
-रूपीहस्ती 1 ९७ प्रवल श्चङ्ग के हरनेवाले । १५ अग्नी 1 १द्‌ मास 
रुधिर । ९७ शारीरम 1 ९८ भूख प्यास की वाधा । १९ केन । 
२० आकारा यं गसन । २९ इृद्धावस्या 1 


# द्रौलत-विलास # 

९ 
भविन-सरोरुह छर,* भूरिगुण पूरित अरहता। 
दूरितदोप मोपपथयोपकः करन कर्मथन्ता । भवि 
दक् बोधते युगभयतलख, जने जु भवऽनन्ता। 
विगताष्ुट" जुतरुखथनन्त, विन्थतरक्तिबन्ता । भवि° 
जा तनजोत उद्यो थ्की, रदि-दरिदुतति ला्जता। 
तेजथोक अवलोक ठगत है, फक“ शचींता* } भवि° 
जास अनूपरूप को निरखत, हरखत है संता। 
जाकी धुनिसनि, निजगुनशन* पए्रगर ° उगठेता । भवि 
(टेर' तोटयिन ˆ जस तस, धरनत सुरगुर ^° अङुछंना । 
नाम्षर ' " सुनकारखानसे गक" नाकगता"° | भयि° 

@ > 
अरिरजरहस १८ हनन प्रु अर्हन, जयव्रतो जग में| 
देव अदेव सेव छर जाकी, धरहि मौल्लिः" पग में। 


ए ५) 





श पत" वय पा न टक 
 भव्यरूपी कमशो को खट्ट सद्या! २ दो्पोचे दर सोत्तमा 
की घोयसा करनेवषछि । २ नन्त दान भोर ज्ञानसे एकस 
देखकर । @ श्राक्रुलता रदित ! « परीका 1 ६ इन्द्र 1 ७ पने 
गुणका मनन करके । ८ मिध्यान्वरूपी विप । ९ नुन | 
गृदस्पति । १९ जिनेन्द्र सःमक्ा रद्र 1 १२ ञ्कभी। १३ खगं 
क्तोचकेगये 1 ४ मोहनीय,द दानावर्णीःक्ानावर्णी, युटमेद्‌ को! 
‡५ शिखर । । 


> द्रलत-विरास ७ 
जा तन अशोतरसहस्र लक्षण," रखि फलिरसमेः । 
जा वच दीप-शिखा तेभठि; दिचरं शिवमा रमे । अ° 
जाम पासते शोकटरन गुन, प्रगट भयौ नगम । 
व्याल-मराल ° कुग-सिष" को,जाति विरोध गमे । अ° 
जा जस-गगनः उरुघन कोई, क्षम° न खनी खग मेँ। 
"दौर नामततस सुरतस^ है या भव मरुथलमरग "ग्रं | अ० 

[७ | 
मं हरख्यो, रिरख्यो सुख तेरो ।२ेक॥ 
नाशान्यस्तनयन्‌ ^ भ्रहिखयन ^° वयन" निवारनमोहधेरो । मे° 
परमं क्रमं निजग्राधे अवले, भव-सरमे दुःखसहे धनेरे। 
सो दुखभानन '"“खपरपिल्मानन  " तुप्रविनआन न कारन हरो । मै 
चाहभई शिवराह लाह: की, गयो उदछछाह अपंजमकरेरो । 
'दौरतः हितपिरास चितथान्यो,जान्यो स्पज्ञानदग"° मेरा । मे° 
| ८ 
मं आयौ जिम शएण तिहारी ।टेक। 
-सर्प ओर हंस 1.५ खग ओर शेर । द श्ाकृश ।. ७.-सखमश 1 < 
विद्याधर { ९ कल्पवृश्च । १० रेगिस्तान का रास्ता । २९१ नाचि 
कापर टिकेटुये नेच [ नासः-टणटि ] । २ भह नदीं दिल्ततीहे, 
२३ चचन । ६४ दुःख नष्ट करनेवष्े । १५ निज-पर का मेदवि- 
-क्ञान करने बलज्ञि | १६ लाभ । १७ सखरूपाचरणे,स्नान,घ्द्धान- 


८ # दौलत-विास # 

म चिरदुखी विभावः माव्तेःखाभाविकनिधे आप्‌ व्रिप्तरी । म 
रूय निहार धार तुम गुन सुन, वेन होत मवि शिवमगचारी 
यों मम कारन के कारन तुम, तुपरी सेव एवं उरधारी । मे° 
मिल्यो अर्त॑त जन्म मे अप्र्र, अव विन्दे! यगरखरतारी। 
परसै इष्ट-अनि्ट कल्पना, चैल" कटै खट ॒मेट हमारी। ° 

(क 

प्रियुवन आन॑द-कारी, जिन छवि थारी, नेन-निहारी । त्रि 
ज्ञान अपूर्‌य उद्य भयो ञव, जा दिनि की बलिहारी । 
मो उर मोद बटो जो नाथ! सो कृथा न जात-उचारी | प्रिथ 
सुन घनघोर मोर मद ओर न,° व्यौ निधे"्पाय भिखारी | 
जाहि रुखत ञ्चट च्चडित मोह-रजःहोय सो भव अविकारी | त्रै 
जाकी छन्दरता सों पुरंदर,“ शोभा लनावन दहारी। 
निज-अदुभूतिः सुधारस पुरकित,वदन मदन रिपृहारी । प्रि 
शूल दुद्रूल ^ न व्याङ-पाङ' ° पुनि सनिःपन मोद प्रसारी । 
असरुणनयन भ्रमे न सैन नर्हिःरंक'› न वंक सम्हारी । प्रु 
तातं पिधि-विभाव'° क्रोधादि न, टसियत हे ! जगतारी | 


न 
१ परद्रव्य कै निमित्तसे जो द्रव्य के गुणोमे विकार हो,जेसे 
जीव के रागद्वेप । २ वादो काशद्र 1 ३ दपं कापार नहीं | 
४ लक्ष्मी । ।५ इन्द्र । ६ श्रुभव 1७ कमररात्च को जीतने 
चाला। ८ चिश्चूल। ९ वस्व । १० सपं की माला। ११- 
~ कमर । ९२ टेडापन ! १२ कर्मादि परभाव । 


* दौल्त-षेलास # ९. 
पूजत पातिक-पुञ्ञ पलावत, ध्या रिव-दिस्तारी ॥ त्रि 
कामधेनु, . सुरतरु, चिन्तापणि, इक मब सुख-करतारी । ' 
त॒म वै रखत मोदते जो सुर, तस तुम-पद करतारी ॥ तरै ° 
महिमा कत न रहत पार सुर, गुरु" हू की शुधि-हरी । 
वारी कहे किम ्दौर' चह इम,देहु दशा तुभ-घारी ॥ श्रि 
[१० | 
हे जिन ! तरौ युयश-उजाग९ ° जानत हे सुनि जन ज्ञानी ॥ दै 
दुजेय मोह पहा भटः जामे, निज वश कने जग-प्रानी | . 
` सोतुमध्यान कृएन "पानिगहिःततछ्िन ताकी थितिमानी" ॥। ह° 
सुप्र अनादि अभिया निद्रा, जिन जनं निज सुधि विसरानी ) 
ह सचेत तिन निजनिथे प, भवन सुनी जघ तुम वानी ॥ ह° 
मङ्गलमय तु जग मे उत्तम) तुही शरण रिव मग दाती | 
त॒म पद्‌ सेवा पशम यपषधी, अत्म जरागृत गद्‌ हानी ॥ ह° 
तुमरे पश्च कल्याणक माही, त्रैयुवन मोद दशा ठनी। 
विष्णु दिदम्बर जिष्णु दिगम्बर्‌य॒ति,रिवकहध्यायत-ध्यानी। हे 
से द्रव्य गुण पयेय परिणति,“ त॒म सुबोध मे नर्हिंखानी 
त दौलदास' उर का, प्रगट करी निजरससानी* | ह° 


प्रनेषिजेतं र म त न अ च 


१ वृहस्पति ! २ यश॒ प्रगर दहै । २ वलवान-योद्धा) ४ खङ्ध । 
९ स्थित्ति नष्ट की] ६ र्षक, विद्वान, विजयी ओर दिशाए ही- 
वस्व हैः जिनके-नय् । ७ सवं द्व्य, खण. पयाय, ओर भव्ति 1 
< नहीं छिपी है । ९ ख श्रातमाचुभव सें क्ति 


१० , । ` # दौलत-षिलास ॐ 

[ ११ 
मन, चच, तन, कर शद भजो, जिन दाव मला पया | 
अयघ्षर फेर मिले नरह पसा, यो सत्‌ गुरु माया ॥ मन ° 
वस्यो अनादिनिगोद" निक्सि, फिर थाथ्ररःदेह धरी । 
फाल असंख्य श्रकाड गायो, नेक न्‌ सपण परी || पनर 
चिन्तामणि दुरम खहिये, त्यों त्रसः पयाय रदी । 
छट“ पिपीड अलिः आदि जन्ये, खद्यो न ज्ञान करी ।। मन° 
पश्चेन्दरिय-प््ु भयो कष ते, तहां न बोध स्द्यो। 
ख-प्र विवेक रहिते विनसंयप, निशदिन भार बद्यो |] मन° 
चौपथ” चलत रतन जिम रुद, मनए देह पाई] 
सुङ्ल जनद्पः सत्‌-संगत यद, अति दुर्लभम माद ॥ मन° 
यों दुखुभ नरदेह इधी^ जे, पिफ्यन पग खें । 
ते नर मृद अजान सुधारसः" पाय पव धवे || मन 
टुटम नरमव पाय सुधीःः"जे, जेनधर्मं सवे। 
दौलत' ते यन्त अविनिसी, सुष-यिवेा वेप": ॥ मन०' 
९ निलयनेगोद्‌ श्रश्रात्‌ जद जीव च्रनादि काठसे निनोद्‌ पद 
मे धिरेद्ये हेः । अ्रभीतक उनको प्न्य पयाय नही मिली दहै, 
[ खातव्रे लकँ खे नीचे निय निगोद्‌ का स्थान दहै]! २ भ्रस्न,. 
जल, वायु, चद जर पृध्यीकायिक।२द्रोदृन्छरिय से लगाकर 
पाचडइन्द्रिय तक जीव चतक्ररलते दै । ८ कड़ी । ५ चीत 


द श्रमर1 ७ चं्हा । ८ जनवसत । ९ बुद्धि-दीन । २० श्रमृत । 
६९ समछदार । १२ पर्वे । 


= 
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हेः तुप प्रियुबनतारीहो जिनजी, मो मव-जलाधे क्यों न तारतहो ॥ 
अंजन कियो निरञ्जन" तादे, अधम्‌-उधार पिरद धारत हो । 
हरि, बराह, मक्ट> श्ट तारे, मेरी बार क्यों दील डारतहो ॥ 
ये बहु अधम-उधारे तुम तौ कहा अधम न योहि यपत हो ) 
तुमको कसो परत नं फष्ु,रिय-पथ लगाय सन्य-निवारत हो ॥ 
तुप छवि निरखत सहजटरं अघ,गुण चिन्तत, विधिर्न ्ारतहो । 
्दौल' न ओर यहे मोहि दीने, जेसी आप भावना रत" हो ॥ 


[ १३ | 
हे जिन ! मेरी ेसी बुधे कीजे ॥ 
राग-द्रष दघानरः ते वयि, समता रस मे मीने ॥ 
` परमं त्याग” अपनपो; निजमे छागः न कबहू छी ॥ 
दुर ^ कर्मफलमाहि न रचे, ` ° ज्ञान सुधारस पीने ॥ 
रम्यक दशेन; ज्ञान; चरणः;रिधि ताकी प्रापि करीन ॥ 
अञ्च कारके तुम कारन वर, अरज दौख' की रीज ॥ 


। त ~ 11 
१ दोष-रहित । २ यश,.कीति1 २ शेर, सुद्र; बन्दर; ४ कर्स- 
-मरू । ५ छीन होना 1६ अथि । ७ राग द्वेपादि परभाव से त्याग। 
< छपने को श्रात्म-्यान में लगाना. ९ जो कर्म॑ वर्गणा रूप पु- 
- द्ग के स्कध, जीव कै राग इषादिक परिणसों के निमित्त 
से जीव कै ख्य चंघकर क्ञानचणीदि क्य रूप होजत्ति है| 
१० ज्ञानावणीाहि वधे हुये कथ-समय पाकर फल देते हे; उसे 
ल्तिनदोवे। 
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। [ १४1 

निरख सुख पायो; जिन उखचन्द्‌ ॥ 
सोह महा तप नाश भयो ह; उर-अम्बुज' प्रफुटयो 1 
ताप नस्पो तव वदो; उदधे आनन्दः ॥ नि , 


[3 


चयी पति विरि अति विलखे,जतमणधा खघ्रायो । 
रिथिल मये स्व विपि गणफन्द* ॥ नि° 
विकट भप्रोदधि को त निकस्यो, अघतर्मूल नशायो ।. 


दोर! लयो अवः. सुपद्‌ खच्छरन्द* ॥ नि 
1 


ह जिन! तेरे शरणे आया ॥ 
तम हो परम दयाल जगत, मे मपर मव दुख पाया॥ 
मोह महादुढ चेर रघो मोः भेव कानन" भटकाया । 


तित निज ज्ञान चरन निधि विसरयो; तनथनकर अपनाया ।। , 
निजानन्द; अनुभव-धीमूप तज; चिपय-दहलादरः खाया । 
मरी भूक मृ दुखदाईः निमित मोहविधि” भाया । 


[० 


मो दुड होत भिथिर तुमरे दिग; ओर न हेत्‌ रुलाया । 


शिव-खरूप शिव मग दरक तुःसुयश्च सुतीयण गाया ॥ 
तुम हो सहज निमित जगहर केमो उर निधय भाया । 


क ०५ क (= 9 3 [अ 9 क 

मिन हह विधित" सो कीज दौर तट रिरनाया ॥ - 
९ ृदय-कमख ! २ हप का सागर! २ कर्पफंद्‌ का समूह्‌ । 
“ स्वाधीन 1 ५वन। ६ चिप 1 ज कार्ण । ८ मोदकं 1 ९ क्मसि 


* दौरखत-विलास # . १३ 
[ १६ | 
जिन छदि लखत यह बुधे मई ॥ 
मे न देह चिद्ङ्प्य' तन; जड फरसः रसमयी ॥ 
अशुभ श्ुभप्तर कमं दुख सुखे; पृथकता सव गई | 
राग द्विप विभाव चालितः; ज्ञानता भिर थई॥ 
परिगह न आङ्कलता द्हन; विन॒सि प्रपपत्ता लद ॥ 
दौर पूरबअरभ" अर्नैद,रद्यो भथ धित्ति जई ॥ 
| [ १७] 
जिनं छवि तेर, यह धन, जग तारन ॥ 
मूक" न एूखःदुकरूख' त्रिश न; सप-दमकारनः भ्रम-तमवारन ॥ 
जाकी प्रयुता की महिमा ते, सुरनधीसताः लागत सारन 
अवलोक्त भविथोक मोखपग,चरत करत ^ निधिउर रजञ्चारन' ° .. 
जजत मेजतअष तो को अचरन,समकित ^ ` पायन सावन कारन । 
तास रेवृफरु एव चहत नित, "दौरत' ताके सुगुन उचारन ॥ 


(१८ ] 


ध 
१ चेतना-सहित । २ स्पर्रं । २ ऋोधादि कषायो की सन्दताः- 
- यह सम्यकद्ष्ठी का एक वाद्य चिह्न हे! ४ अपूर्वं ्रानन्द्‌ 
५ जटा वा चक्र 1 ६ पफूलमार भर वस्च । ७ ससता को सीचने 
ओर इन्द्रियोकोदमन करनेके कारण! ८ इन्द-पना। ९ चारि 
से होता है 1 १० श्रान्तरिक निधि पर की रजका नादाकरना। 
१९ सखम्यकत्व, [ सच्चे देव, शास्य, गुरू, की यथार्थं प्रतीति ]1 


५ 
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मोदि तारोजी क्यों ना; तुम तारक; व्रिजग्‌ व्रिकार मे ॥ 
में भव-उदधि पड्यो; दुखभेग्वो सो दुख जात षट्यो ना | 
जामन परन अनन्त तनो, तुम जानन "महिं छिप्यो ना॥ 
विपय विरस रस विषम भख्योमेः चघ्यो न ज्ञान सखोना | 
मेरी भल मोहि दुख देवे; कर्म निमित्त भरो ना॥ 
त॒म पदक धरे हिरदे जिन; सो भव-ताप तप्यो ना। 
सुरगुरु र के वचन-किरनकरःतुम जसगगन नप्यो ना ॥ 
दुरः कदेव, इुशरुत सेये मे, तुम मत हृदय धरयो ना । ` 
परम विराग ज्ञानमय तुम; जान विन काज सर्‌योना॥ 
मो सम पतितः न ओर दयानिधे ! पतित तार तुमसो ना। 
'दौर' तणी अरदाप् यदी हे फिर भव वास वसों ना ॥ 

{ १९ | 
घडीवडी पलपल छिनकिन निरदिनःग्रथुजी फा सुमिरन करले २ ॥ 
ग समिर तँ पापक्टत हे, जन्म-मरण दुल हरतेरे॥ 
मन वच काय गाय चरण चित, ज्ञान हिये विच धरले रे॥ 
्टीरतराम' धरम नौका चद; भव सागर से. रिरे र२॥ 

र 
नाथ योहि तारतक्योंना! क्या तकसीर हमारी ॥ 
अञ्जन चोर महा अव करता; सप्तविसन का धारी। 


नि श र च 





वितनपनपम प्रवया 


१ क्षानमें । २ बृहस्पति [ नक्षत्र ] । ३ पापी । £ दोप। 


14 


*# दौलत-विलासं ># २५ 
योदही मर सुरछोक गवो हेः वाकी कहु न पिचारी ॥ 
शू पिह नङ वनसे कौन कौन वतधासी। 
तिनकी करसनी फहु न विचापिवे मी मये सुर भारी ॥ 
उषटक्मं॑वेरी पूरव्रके; इनमो करी सखुवारी। 
दोन ज्ञान रतन हर रीतेः दीने महादुख भारी ॥ 
अवगुण माए करे प्रथु सवे, सकी सुधि न विरी | 
'दौरतदास' खड्‌। करजोर; धुम दाता मे भिखारी।। 

॥ ९.1 
साधे टीजो जी म्दारीः मोहि मवद दुखिया जान के ॥ 
तीनलोक खामी नामी तुमः प्रेयुवन के दुखारी । 
गणधरादि तुम शरण रः रुख टीमी शरण तिहारी ॥ 
जो विधेअरीः करी हमरी गति; सो तुम जानत सारी | 
याद किमे दुख ह्येत ष्ियेः ज्योल.गतत फोर कटारी॥ 
रुञ्धअपयर्पातनिमोद्‌* मे, एक उसास मारी । 
जनपमरननवहुगुनः बिथाकी; कथा न जत उचारी ॥ 
भू" जज्ल ज्यलन ˆ पतन प्रत्येकतसः विकलत्रय° तनधारी 
पश्चाद्धय पशु नारकः रर सुर, विपति भरी मयक्ारी ॥ 
मोह महारिषुन नहिं स॒बमय, हान दई सुधि धरी ।. 
ददशा । २.कर्भ-शच ३ जदा जीव श्राहासादि एरूमी प्य ति। 
करो पूभेनकर सके! ४ अठारह वार जन्म-मरण के कणकीं।. 
५ पृथ्वी! ६ अधि) ऽन्न, तीन, ओर चार इन्द्रिय वले जीव। 
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सो दुट मन्द भयो भागन तै, पाये तुम जगतारी ॥ 
यदपि-विराग” तदपि तुम, रिप्र-मग सहजग्रगटकरतारी। 
ज्यो रवि-किरन सद मगद रंक, यह निमित्त अनिवार ॥ 
नाग छागः गज वाप भील दुट, तारे अधम-उधरी | 
सीस नवाय पुक्रारत अर्के, शदो यथम की बारी ॥ 
[२९ 
तुम सुनियो श्री जिननाथ ! अरज इक्‌ मेरीजी ॥ रेक 
तुम विनहेत जगतउपकारी; वसुक्मन मोहिकियो दुखारी । 
ज्ञानादिक निधे हरी हमारी; चवोसो ममकेरी जी॥ 
मनिजभूल तिनरहिंसंगल.ग्यो;तिनश्रत कणविपय "रसप। यो । 
ताते जन्मजरा दवद.ग्यो “ कर समता सम नेग जी॥ 
वे अनेक प्रमं जोग्रक्ेखा; च्हगति विपतिपांहिं मोहिपेला | 
भाग जगे तुमसे भयो भेखाः तुमहो न्याय निवेरीजी॥ 
तम दयाल वेहाल हमारो, उगतपाल निज विग्द्‌ समरो । 
टीट न कीजेवेग निवरो; दौक'तणी .मवफेरी जी ॥ 
[२३ | 


दीटा भागनसे जिनपाला,< मोहनाश्चने षाठा ॥ , 


| 





१ श्रगर तुम विरागी दो! २फिरभी। २वकरा 1  इद्धियोके वि- 
-पय ।.५ जलाया गया । द भेट । ७देखा । ८ सम्यकटष्टीसे खगा 
कर वारहवरे गुणस्थान ठकके जीवोकी जिनसंजञादहे, उनकारश्चक ( 


# दौलत-~-विलास # १७ 
सुभग निरङ्ू" रागविन याते, वसनं न. आयुधवाङा? ।-दीढटा० 
जास ज्ञानम युगपतः भासत; . सकर पदारथमाखाः ॥ दीरा° 
निजमे लीन. हीनं इच्ले पर; हितमितः वचन.-रसालः)। दीरा° 
लसि जाकी छवि आतमनिधे रुहि, पावत रोत्‌ निहार।(-दीठ, 
दौर" जास युण चिन्तत-रत ह: निकट विकट 'मुषनाला ॥दीग० 


र 
प्रचुतो थारी त न जानी, ॥ प्रभुर 
अवल मोहमहामद“ पिय से, ' तुमरी . सुधे विसरानी । 
भाग जगे तुम शान्तिच्मीरसि, जंडतानीद विलानी ॥ प्रथु 
जग विजयी दुखंदाय रागक्ष, तुंम तिनकरी धिति भनी । 
शान्ति-शंषासागर्‌ गुणआगर, परम चिराग विज्ञानी }। प्रधु° 
समवशरण अपारं .. कंमलायुत निरग्रन्य_ निदनीं | 
क्रोधविना दुट मोह विद्र, त्रिथुघनपूञ्य यमानी .॥ प्रथु° 
एकः खरूप संकसन्ञेयाकरृत,< जग. उदास +जग ज्ञानी । 
सत्र मित्र सवम तुम सम हो, जो सुखदुख फरुथानी ॥ प्रु 
परम ` व्रह्मचारी ह प्यारी, तुम" हेरी. रिवरनी। 
हो कृतकृत्य तदपि तुम शिव मग उपदेञ्चक अगयनी । प्रयु ° 
मै कृपा तुपरी ते तममे; भाक्त ` सुखाक्तेः निशानी ) 
९ शङ्का-रहित । २ तरिशज्छादिः यस््र सहित 1 २३ एक साथे 1 


७. संसार फी स द्रव्य 1 ५ सोह-रूपी गहरी पदिरा 1 ६ लक्ष्मी 
सहित । ७ परित्रहरहितं 1 ८ सकलः जाननेयोग्य पदायकिक्षाता । 





१८ # दौलत-विलास 
हो दर्याल अब देहु दोर! को, जो तुमने कृतठानीः। प्रु 
५ = + 1१ । 

' शिव-पग `द्रसावन, रावरो दरश ॥ शिि० ` 
परपद चाह दाह गदनादन; तुम वचभेषनः पान सरस ॥ क्षिव" 
गुणचितवरेत मिजअसुभधम्रगटेःविषटे विधिरग "दु विध तरस ॥ शि” 
द्र अवाची सम्पति सांची, पाय रहे थिर राच सरस ॥ शिव" 

[ २६ | 
निरखि जिनचन्द री माई ॥ टेक 
प्रथु दुति देख पदयो निरेषति,* आन सुषग रिपटई। 
रथ सुच॑द वह मंद दोहै, जिन रख घर" छिपाईं। 
सीत अद्थतसो बताई ॥ निर०' ` 
अम्बर शुभ्र निरंतर दीपे, तख. भित्र सरसाई। 
परर रही जगं धर्मं जुन्दाई,“ चारन चार ठरुखाई | 
गिरा'° अभरत सो' गनाई ॥ नि° | 
मये प्रफुष्टित भव्य इुमुद मन, मिथ्या तम सो नसाई। 
१ तुम्दासे 1 २ कुटकी चाद-रूपी सयोग की पीडको .हरने वाते 1 
३ मौपधि । ४ कर्म रूपी लुटेरे । ५ भावकर्म = रागद्धपादि श्र 
-णुद्ध जीव के परिणामः; द्रव्यकर्म = श्रात्मा के साथ भावकर्म के 
निमित्ते वधको प्राप्त श्रा क्ञानायणीदि पुद्गल कर्मकां खण्ड । 


द चन्द्रमा! ७ सुरज। ८ चांदनी । ९ धथमानुयोग, करणानुयोग, 
चरणायुयोग, द्रव्याञ्योग, । १० वाणी.।. ` 











दूर भये भवं-ताप सनि के बुध ` अम्बुध* सो वदाई । 
मदन चक्वे की जुदाई ।-नि०. | 
श्री जिनचन्द बन्द अव दौरत' चितकर च॑न्दं सगाई! ` 
कर्मबन्ध निबन्ध होत है, नागसुदमनिः राई । 
होत निर्विष ` सरपाद ॥ नि° 
` [२७ 
प्यारी लागे म्हाने जिन छवि थारी दही ॥ , .. 
परम निराङर पद द्रसावत, वर विरागताकारी। ` 
-. पट-भूषण ° विन, पै सुन्दरता, सुर नर खनि-मनहारी.॥ प्य री? 
` .:जाहिविरोकत भवि निजानेधिलहि, चिरविभावंता यारी । 
निरनिमेष तं देख सचीपति; सुरता" सफल विचारी ॥ प्यारी° 
महिमाअकथ होत रख ताको, पशु-समः समित धारी । 
"दौर रहो ताहि निरखनकी, भभव टेव हमारी ॥ प्यारी° 
ना (0 
थारा तो वैनाम सरधानंघणो ऊे,स्हारे ` छबिनिरखत हिय परसवे ॥ 
तुमधुनिषन° परचहनदहनहर "र समतारस फर" वरसवे | म्हा० 
रूप निहारत दी बुधि हो -सो, निज-प्र चिहन जदे द्रसावे । 


१ बुद्धि का संमुद्ध । २ नागक्रो दमन करने वले! ३ वस््-भभ- 
-रण । ४ विना पलक इपकाये एकटक । ५ देवत्व । ६ पटु 
सदश श्रक्ञान । ७ तुम्हारी बादलों सदश वाणी । ८ परचाह की 
पीडां हरने वान्ती } ६ लगातार पानी वरसंना । 


२० ॐ द्यौलत-विलास %# 
मैचिदङक "श्रफलङ्क अमलथिर,शन्धयसुखटुख जडफरमवे | > 
षान विराग सुगुणतुम तिनकी,.प्रापतिहित सुरपति तरसपे। 
यनिबड़भाग लीन तिनमेनितः. दील" धवल 'उप्योगरसावे ॥ म्दा° 
ए । 
जाः फहौ तज सरन तिहार ॥ टेक ॥ 
सूक अनादितनी या हमरी, माफक्रयो करुणां गुण धारे ॥ जाऊ° 
दवत्‌ हो भवसागरमे अव; त॒भ.बिन को मोहि पार किनारे । जाऊ० 
तुम सम देब अवर नहिं कोई, ततिं हम - यह हाथ पसारे ॥ जार्ख° 
मो .सम अधम अनेक उवार, बरनत गुर शाख अपारे)-जाय ° 
दौरत' को भवयार कयो अव; आयोहे शरणागत शरि ॥ जार 
[.३९.] ~ १ 

भज ऋऋरपिपति" ऋषभेष" जाहि नित, नपतःअपरः असुराः ॥ 
मनमथ< परथ द्रसावन शिव-पथ,.वृपरथ्‌^ ° चक्रधरा ":॥ ` मज” 
जाप्रथु गमेः माप पूरव,"रसुर करी सुपर्ण-धरा१३। 
जन्मत सुरगिर' * धर सुरगणयुत“ हरिःपय  न्दपरमेकरा ॥ मज ० 

नटत-नृत्यकी विलय देख प्रर, रुहि --विराग- सखु --थिराः।. 


१ चेतना-खरूप 1 २ जड़ स्परोदै । ३ विश्द्ध-निर्मल 1 ४ मुनियों 
"के ईैधूवर 1 ५ ऋत्मजिनेन्द्र । ६ देवता-दृर्द्र 1.७ भवनघ्रासी देवों 
कवं! < कामदेव । ९ मथने वादे 1 १० चर्स॑-रथ ।.९१ पिये 
की धुरा । १२ पहिक्ञे १३ स्वणमय पृथ्वी । १४ सदशन .मेर। 
देवों के खरूह सहित । 2६ इन्द्रनेक्षीर खागर के जक से। 





# दौरुत-विलास # २९१ 
तवहि देवचऋपि* आय नाय. रिर, जिन-पद्‌ पुष्पधराः ॥ भज० 


भ 


केवल समय जास वचरि ने, जगघ्रम-तिमिरः हरा । 
सुदग बोध चारित्रपोत" रुषि; भवि भव-सिन्धु तरा ॥ भेज ० 
योगसंहारः निवार रशेषविधि, निवसे बसुम-धराः । 


भ +" 


'दौलत' जे जाको जस गवे, ते ह अज. अमरा | भज० 
[ ३१ ] 
देखोजी आदीश्वर खासी केसा ध्यान रुगाया हे । 
कर उपरि कर? सुभग विराजे, आसन धिर उदहरायाहे ॥ देखो 
जगत विभूति भूति"* सम तजकर, निजानन्द्‌-पद पाया हे । 
सुरभित श्वासा, आश्ञा-बासा, "२ नासादष्टे "ऽ सहाया है ॥ देखो ° 
कञ्चनवरन?* चते मरन रश्-न"“सुमिए ज्यो थिर थायाहे। 
जास पाप्च अहि" पोर मृगी -हरि ' “जातिविरोधनसायाहे ॥ देखो 
शुधउपयोग हतान "° म जिन वसुविधे समिध ° ^जलाया हे | 


'"णयायणःर्फिायानययरिकयवयियाणफणफ 
९ छौकान्तिक देव [ पांचवे स्वगकी आठ दिशां में त्राठ प्र - 
-करारफे रहने वाले एक भवती देव ] 1 २ पुष्पाञ्जज्ति दी। 
२ वचन रूपी सूय । ४ संसय रूपी अन्धकार । ५ सम्यक द रन 
ज्ञान ओर चारित्र की नौका। द योग मन वचन काय] का 
निरोध । ७ वाकी वचे शेष कर्म । ८ अटवीं पृथ्वी -रशिद्धशिला । 
& श्रजर [ शुद्ध शद्र |। १० हाथ के ऊपर दाथ । १९ राख सदश । 
१२ दिशायेंहौी वस्वै जिनके, अर्थात्‌ नद्न परीषह को जीतने वद्े। 
६३ नाशिक! पर ट्ठि । १४ खणे-वणे 1 १५ तिलमात्र भी नदीं । 
९६ सर्ष। ९७ हिरणी-शेर। २८ अर्चि । १९ होमक्रने की लकड़ी। 


यम्‌ . # दौलत विलास # 
श्यामल्ति अटिकरावलि' शिर सोहे, मानों पुभंउडाया हं ॥ दखो° 
जीवन-मरण अलाभ-ज्ञाभ जिन, तण-पणिको समभाय। हं । 
सुर नर नागः नहि पद जके, ्दौर' तास जस गायाहे । देखो° 
[३२] 
जय श्री क्षमे जिनेन्दा, ना तो.करो खामी मेरे दुखटन्दा ॥ 
मातु मस्देवी प्यारे, पिता नामि फे दुखरे, वंश तो इच्कः 
जसे नभः बीच चन्दा || जयश्री° 
कनकः य॒रन तन्‌, मोहत भविक जन, रवि शशि कोटि 
लाज मकरन्द“ ॥ जयश्री 
दोष तौ अटारा नासे, गुन छिआलीस भासे, अष्ट-कर्मं काट; 
खामी भये निरफन्दा ।। जयश्री° 
चार ज्ञ,नधरी गनी, : पार नहिं पवें सुती, लैरतः नमत, 
सुख चाहत श्रमन्दा* ॥ जयश्री 
` [३३ 
निखि सखी पिनो ईश यह ॒ ऋवभजिन; 
परसि क्रः ख-पर प्रमौजः छरी ॥ रेक 
नेन नाश्राग्र धरि, मेन" विनसाय कर; 
मौनयुत खास दिशिपुरमिक्रारी"* ॥ निरखि० 


कों की पक्तियां। २ नगेन्द्र । २ दुविधायें । ७ आकाश । 
फूं क! रस । ६ गणधर । ७ स्थायी । < परीश्चा कर के । 
पर-परिणती 1 १० काम । ४? दिद्ा्ओंको ुरभित करनेवाली । 


# दौलत- विलास ॐ २दे 
धरासम^ क्षातियुत), , नरामरखचरदुतः । 
मियुत . रागादि मदः दुरिद हरी*। .. 
जाप क्रपपास भ्रम नाश पश्चास्य-मृग,' 
वास करि प्रीति की रीति. धारी ॥ सिरख० 
ध्यान दौ माहं विधि-दारूः प्रचरा; 
रिरि केश शुभ किधो* धूवां बिधारी?°। 
फसे जगप्ड्^" जन रङ्कु तिति काटने; 
किर्थो'* जगनाह* वाहे प्रसारी ॥ निरख० 
तप्र हाटक चरण वष्ठनकिन आभरण“ 
खरे भिर न्यं शिखिर मेरुकारी'*। 
दौल' को देन शिप्रधोर^° जगीर" जे; 
तिन्दे फर जोर वन्दना हमारी ॥ निरख० 

[ २४ | 
मेरी सुधि टीजे सिपसखाम, मोहि कोजे शिव-पथ गाप ॥ टेक 
मं अनादि म्-मरमत दुखी अरघ, तुम दुख मेटत. कृषाधाम ! 
मोहि मोह पेश कर चेरा, पेश चर्हुगति विपति ठाम ॥ मेरी 


पिरि सय एषते पयदककिसत 
१ पृथ्वी सदशा-1 २ मबुष्य, देव ओर विद्याधर द्वारा नमस्छत । 
३ रागादि मदसे रहितं । ४ दुखहारी । ५ करमशः निकर आना । 
६ शोर-हिरन 1 ७ ध्यान की श्रि 1८ कर्म रूपी लकड़ी! ९ केसे । 
१० विस्तार 1 ११ संसार रूपी कीवड़। ९२ के लिये ! १३ जगतः 
-नाथ 1 १७ सवप | १५ विना वस्र के रोमायुक्त । १६ पवैत का । 
१७ मोक्ष- मल्ल \ १८ संखार-शिरोमणि 1 








२४ # दौलत-विलास # 


विषयन मन ललचाथ हरी सफ, शद्ध ज्ञान.सम्पत ललामः | 
अथवा या जड फो न दोष मम, दुखसुखता परनतिसुकामः ॥ मेरी° 
भाग जगे तुम चरन जपे अव; यच सुनके गहे सुगुण-ग्राम ॥ 
यरम विराग ज्ञानमय ुनिजन, जपततुम्हारी सुगुण दाप ॥ मेरी° 
निर्विकार सम्पतिकृत तेरी, छवि पर वारो कोटि काप" | 
भव्यन के भव-हारन कारन, सहज यथा तम-हरन घाम | मेरी 
त॒म गुण महिमां कथन कर्को, गिणत गणी निजबरुद्धे खा । 
'दोर' तणीः अज्ञान परिणतिकी, हे जगत्राताकर विराम*॥ मेरी° 
[ ३५ ] 

जगदानन्द्न जिन अभिनन्दन, पद-अरविन्द“ नमू मे तेरे ॥ टेक. 
अरुनवरन^ अधताप हरन वर, वितरन-करल ^° सु चरन वडरे। 
पद्मासदन *"मदनपद्‌-भञ्जन, रञ्ञन घुनिजनमन अज्ञि रे}! जग° 
ये गुन सन मे शरन आयो, मोहि मोह दुख देत घनेरे | 
तामदभानन^ "खपरपिखानन ' ऽतुमविनओआन न कारनहैरे ॥ जग ० 
तुम पद्‌ शरन गदी जिनदहीते, जामन मरन जरा निरवेरे। 
तुमत वि्ठखभयेशट तिनको, चर्हगतिविपति पहाविध' "परे ज 


१ रमणीय । २ खुख दुख देनैवाटी सकामम्रत्तिदी है । २ माला । 
2 कामदेव ! ५ जिसे श्रचुभवन हो । ६ की। ७ समाप्त । ८ कमल । 
९ गुलावी वणी 1 ९० श्रानन्द्‌ वांटने बाले! ११ लक्ष्मी के घर । 
१८ उस गर्वको कतरनेके लिये । १२.अपना प्ररकः। मेद-विन्ञान ! ` 
१४ प्रचर क । 
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तमरे अमित सुगुनं ज्ञ नोदिफे, सतत सुदितं गणराज-उगेरं ° । 
रुह तन मितं मे पतितं कट किम, किन शिशुकन-गिरिराजःउखेरे॥ 
ठुम षिन रग-द्रप्‌ दपन्‌ ज्यो, निज निजं भार फएरे तिनक़रे । 

तमंहो सहज जगत उपकारी; शिवपथ सारथवाह * भकतेरे ।' जग” 
तुम दयार बेहाल बहुत हप, काल करार व्यार" चिर षरे | 
भार नये गुणमार जपों तुमं, हे .दयाल ! .दुखटार्‌ सषेरे | जग० 
ठम वह पतित सुं पावन कीने, क्यो न हरो दुख-सङ्कटे मरे 
भरम उपाधि हर समसमाधि “कर, दौर" सवे तुमरे अव चेरे ॥ जग० 
| [३६ १ 
पदमासञ्चˆ पञ्म-पद पद्या, ^ अक्तं सद्म" दरसायन 'हे। 
करिमलगञ्नन ' "मन-अलिरञ्जन, मुनिजन शरन सुपावनहे ।। पद्मा 
जाका जन्पुरी $ुशम्विका, सुर नर नाग" रमावन है 
-जास जन्मदिन पूरव उ षट नय, मास रतन वरसावन हे ॥ प्रा 
जा तप~-यान पपोसा^“ गिरि सो, आत्मज्ञान धिर थावन है | 
फैवरु ज्योत उद्योत भई सो, मिथ्या तिमिर नश्चावन है ।। -पद्मा० 


गणधर ने गाये २ सीमा । २ खरगोरों ने विशार पवत 
8 रस्ता चखने बाज्ञे व्यापारी ! ५ सिह या नाग । ६ जिसके 
` संयोग से कोई बस्तु ओर की ओर दिखाई दे । ७ सम भावो मेँ 
[स्थर रहना 1.८ [ क्ञनरूपी ] खच्मीके घर 1 ९ पद्मपरसु के पद्‌ 
सक्मत्तप्ाच्विदइ्। १९० घर १९ कर्ममलका नाश 1१२ नारोन् 
१२. पदिङे( ९४ पर्यैत का नाम ! 
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जाको -शासन, पञ्चाननः सो, कुमति मतङ्ग नश्ावन है। 
राग विना सेक जन तारक, पे तस स्प्त॒प" भाव न हे ॥ प्म 
जाकी महिमां के वर्णन सो, सुरगुरु" युद्ध थकाचन है । 
(दौल' अल्पमतिको कहो जम, शिक गिरिन्द टकावनहे ^| पमा 
{ ३७ | 
चन्द्रानन* जिन चन्द्रनाथके, चरन चतुरं चित ध्यावत्‌ हे ॥ 
कर्म चक्र चकचूर चिदातम<, चिन्मूरत पद ^ पावतु हे ॥ चन्द्र!" 
हाहाहूहू नारद तुम्ब) जास अमल यज्ञ॒ गावरतुहै। 
पदमा सवी शिवा श्यामादिक, कर धर पीन वजावतु हे ॥ चन्द्रा 
विन इच्छा उपदा मांह दित, अहित जगत दरसावतु हे । 
जा पदतट सुरनरनि घट ^ °चिरु, विकट विमोह नरावतुहै।। चन्द्रा 
जाकी चन्द्रपररन तन दुति सो, कोटिक सूर॒ छिपाचतु है| 
आतम ज्योति उद्योत पहि सव, ज्ञेय अर्मत दिपावतु हे ॥ चन्द्रा” 
नित्य उदय अक्ररद्कं अ्टीन) सु सुनि उड़" ' चित्त रमावत हे । 
जाकी ज्ञानचन्द्िका' ` लोकालोक "° माहि समाथतु हे ॥ चन्द्रा 


१ तीर्थकाल। २ शेर ३ हाथी। ४ रागे! ५ बृह- 
-स्पति । ६ खरगोरकि द्वारा गिरिका दकेन! 1 ७ चन्द्र समान 
मुख । ८ श्रात्मा1 ९ दगुदडधात्म पद्‌ 1१० समूह ) ११ तारा। 
१२ क्षान-चादनी । १३. छोकाकाश = जिसमे जीव, पुद्‌गरू, धर्म 

श्रध, अकाश, भीर कार यह चुः द्रव्यै पाई जें, अलोक्रा- 
-काडा = जदा उक्त द्रव्ये नपरेजें।! ` ` 


# दौलत-विलासं > २७ 
साम्य-सिन्धुवर्धन-जगनदने को रिर॒हरि-गण नावतु है! 
संसय विभम मोह दौर! को, हर-मो जग मरमावतु दै ॥ चन्द्रा” 

। | [ ३८ ] 
जय जिन वासुपूज्य रिव-रमणी, रमनं मदन दयु दारन है । 
बल काल संजम संभाल, रिपु मोह व्याल बर मारन है ।। जय० 
जके पञ्च ङल्यान भ्ये, चम्पापुर मे यख कारन है। 
बसवबरन्द* अमन्द मोदधर, किये भवोदधि तारन हें | जव 
जाके वेनसुधा" तरिखुवन, जनको भमरोग विदारन हें। 
ज; गुनचिन्तन-अमल अनल" मृतजन्मजरा वन जारन हे ।जय० 
जाकी अरुन शांति छवि रि भा, दिवस प्रबोधः प्रसारन है । 
जाके चरन शरन सुरतर वांछित, रिषरफर विस्तारन हे ।। जय० 
जाको सासन सेत्रत निजे, चारज्ञनके धारने | 
इद्र फणीं्र युङुटमनि चुतिचरु, जापर कलिङि"पलारन ह।। जयः 
जाकी सेव अक्ेवरमाकर, ° चरहुगति विपति उधारन हें । 
ज! अनुभव धनसार सु आङुर ताप कर।प निवारन्‌ हे । जय 
द्वादशमो जिनचद्र जास वर जस उजास को पारन है। 
भक्तिभार तें नमे, "दील! फो चिर विभाव दुखटारेन हं । जय° 


९ प्रथ्वी सदृशा 1 २ दानव-राक्षस ३ देवगण ४ वचनास्त' ५ 
ग्नि ६ कान रूपी दिन ७ कीचड़ ८ जिसका सेवा शाश्वत 
रुक्ष्मी ( मोत ) कते कराने बारी है! 








र्त - :: %-दौलत-विखास ‡ .. 
{३६ | 
करुथन्‌ के ` प्रतिपाल कंथुजग, तार सार गुन धारक हं। 
वाजत ग्रथ ` इपथविताजत, आजंतपयथ- अपारक. - ह. ॥ कथन्‌ 
जाकी समवरारन वदहिरंग रमा,“ गणधार अपारक^ दं । 
सम्य्द्दौन बोध चरण ग्रध्यात्मरमा भर भारक° हं ।| कथन” 
दशधा: धर्मपोत्तकर. भव्यन को भवसागर. तारक हं} .. 
यर-समाधिवन घन -विभाव्ररज पुंजनि कुञ्च निवारक दं ॥ कथन्‌? 
जासु ज्ञान नभम अलोक्ुत, लोकयथा इक तारक. हं । 
जासु ध्यानहस्तावलम्ब दुःखकूपविरूप उधा-क दहं ॥ इन्ून" 
तज छषड कमला प्रु अरप्रखा,. तपक्रमल। आगार हें । 
द्रादश्च सभासरोज^ घर भ्रमत अक्कूर उपारक ° हे | कुन्थन० 
गुण अनत कहि ठहत अंत फो ? सुरगुरु से बुध दारक दैँ। 
'दौल' नमे हे कृपकिद ! मयद्र॑द टर वहु वार कहें । कु-यन” 
४५ | र 

अहो ! नमि जिनपः ^ नितनमत रातसुरष'* _ ` 
९ जीवों के परिग्रहौ मा स सहित ३ पथ स्दरीका ४ श्रि 
सक ५ चाद्य लच्मी ६ परार नदीं पाते ७ श्रध्यात्मरूपी लच्मी के 
भार को चदन करने वे ह । ८ दालाक्तणिक धम ‰ व(रह श्र- 
कारकी सभा रूपी -कमल १० उखाडने वे ११ जिनेन्द्र १२ सौ 


दन्द [भवनवासी चाछिस, व्यन्तरदैव वत्तीस, कल्पव(सी चौघीस 
मनुष्यों क सजा, तियश्चो का राजा शेर, चन्द्रमा, संस्ज. ] 
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कन्दर्पं गज दर्प" नासन प्रबल पन कठ्पनः ॥ अहो° ॥ 
नाथ! तुम घानि पय पानजे करत भवि, 

तसै तिनकी जरामरन जामन तपन ॥ अहो० 
अहो ! शिवि भौन ठुम-चरन चिन्तन जे। 

करत तिन जरत, भाभी दुद्‌ सव विपन ॥ अहो 
हे! धु्रन पालः तुम विश्द्‌ युन~मांल उर। 

धरते रहै इक काल मे श्रय-पन ॥ अहो 
अरो ! गुन तूप त॒म स्य चख सहस करि। 

खत ॒ संतोप-प्रापति मयो नाक्पः .न ॥ अहो 
रज“ अकल <! तज सक्र, दुखद परिगह गह “; 

दुःसह परिसह सदी धार वरत-सार-पनः ॥ अहो 
पाय . केवलः सकल - लोक . कर-वत रल्यो 

अख्यो १° घुष द्विधा, सुनि नसत रम-तम-ञ्चपन^*॥ अहो° 
नीच कीचक कियो, मीच तें रहित जिम 

दास को पास ले नाञ्च सव वास्त पन: ॥ अहो ॥ 


[१ (जः (कि [1 कि 
स ~ न्भ [र क ^ 


[1 
वयक 





१ कामरूपी रजका मद्‌ २ बवन सिह ३ श्रागामी श्रनि 
वाला दुखपद्‌ ४७ सत्य के प्रतिपादक ५ नेच ६ इन्द्र ७ तरीं 
है आगे को जन्म जिसका ८ निष्पाप ९ खोेग्रह १० उयदेद्या 
करिया ९९१ ठक्न ९२ ल्यु से १३ पञ्च पररावसैन रूप संसार । 


३१ # दौलत विलास > 
[ ४१ | 
नेमिग्रभु की श्याम वरन छवि, मेनन छाय रही । रेक 
मणिमय तीन पीट: पर अंबुज, तापर अधर सटी ।नेमि०॥ 
मार मार.तप श्रार जार विधि केवल ऋद्धि रदी 
चार तीस अतिशयण्दुति पण्डित, नव दुगष्दोप नहीं ।नेमि०॥ 
जाहि सुरासुर नत सतत“ मस्तक त परस महीः । 
सुरगुरु उर अम्बुज प्रफुल्ावन, अद्थुत भान सही ।नेमि०॥ 
धर अनुराग विरोकत जाको, दुरित नसे स्व दी। 
(दौरत' महिमा अतुर जासकी, कपि जात कही ।निमि०) 


( ४२ | 
पारस जिन चरण निरख हषयों रुहायो 1 
चितवत चन्दा चफ़ोर ज्यों प्रमोद्‌ पायो ।॥क॥ 
ज्यों सुन वषनधोः शोर, मोर हषं कोन ओर्‌। 
रद निधि समाज राज पाय सुदित थायो ।।पारस०॥ 
ज्यों जन चिर छुधित होय, भोजन ठखि सुखित होय। 


[नि 01 - ~ ~ ~ 


ठक म । सकर्मको जला कर देचौतीसर अतिशय, जन्म के ददा 
श्तिशय, दरा केवल ज्ञान के; चौदह श्रतिश्चय देवङृत, सव 
त्चौतीस्न प्रमान । ४श्रारह दोप, जन्म, जया, तपा, छचुघा; विस्य 
श्रित, खेद; रोग, दोक, मद्र, मोह, भय, निन्द्रा, चित्ता 
स्वद्‌; राग देप ओर मरण) भनिरन्तर। ६ पृथ्वी 


ॐ द्रुत विलासं > २१ 
मेषज' गद्‌° हरण पाय, सरुजः सु हरषायो ।पारस०॥ 
वासर भयो धन्य आज, दुरित दृग परे भाज । 
शान्त ॒दश्चा देख, महा मोह-तम पलायो ।।पारस०।॥ 
जके गुन जानन जिम भाननः मव कानन इम । 
जान 'दो' श॒र्न आय, रिप्र- सुख लछ्चायो ।पारस०॥ 

[ ४३ | 

पासन अनादि अविद्या मेरी, हरन पास परमेरा र । 
चिद्रिलास^,सुखरा् प्रकारक, वितरन त्रिभोन^दिनेशा रै \!२क॥ 

दुनिप्रार कन्दर्पः" सरको, दप॑° विदर्ण- खगेशाः ह । 
दुड शठ ॒कमट, उपद्रध प्रख्य समीर सुरणं नगेशा टे ॥पा० 

ज्ञान अनन्त द्र, बल, सुख अनन्त पदमा ह" । 
खद्ुभूति रपनीषधर भवि भथ, गिरि पवि" 'रिव सदपेशा है ॥पा० 

ऋषि शुनि यति अनगार सदा तिष, सेवत पाद रेशा दै । 
तदन चन्द्र ते भरे गिरत, ' -नाज्चन जन्म कलेशा हे ॥पा० 

नाम मन्त्र जे जपे मव्य तिन, अप अहि" नशत अशेषा हं ।। 
सुर्‌ अमिन््र खगेन्द्र चन्द्र ह, ्नुक्रप होहि जिनेश्चा हे ॥पा० 

रोक अलोक जेय ज्ञाय प, रत निज माध चिदा हें । 





शेमौपधि रपीडा इरोगी 1 ४सूय । ५चतम्यसवरूपी । ६चिमुवन । 
कामदेव । <ग्वै श्गरुण पक्षी । ९०लच्मी के दश्वर । श१वच्न । 
रर्वचनासत ! १३पाप रूपी सप 





६२ % 'दीलत चिास # | 

राम विना सेवक जन तार, मारक मोहन द्वेष हे ॥पाण 
भद्र सथ्रु्र विदन" जट्थुत, पूरन चन्द्र सुरेशा है। 

“लः नम पद तासु जासु शिव थल समेद अचलेशा हं प° 


( ४४ | 
सामरिया के नाम जपते. छट जय भव मामरियां* | का) 
दुरिप दुर्त पुनि तुत परत गुन, आतम की निधिभरगरसियां। 
विधटत हे परदाहवाह" भट, गरक्त समरस गागरियां^ ।।सा० 
करटत करङ्कः कर्मं करसायन) प्रगटत रिप्रपुर्‌ डामरियां । 
फ़टत यटा घन पोह छोह इट, “प्रगटत मेद ज्ञान परियां ॥सा५ 
कपा कटाक्ष तुम्हारी दी ते, जुग नाग विपद्‌ ररियां।। 
धरार भये सो सक्ति रमावर, “दौर” नमे तुम पागरियां ५।सः 


[ ४५ 


ब्द अद्श्ुत चन्द्रवीरजिन,*° भविचकरोर * चितहारी ॥२ेक 








१ सम्यक्त्व रूपी समुद्र के वट़ने वद्धे २ भव-वाधा 
२ पापचिप जते दः ४ घर ५ दुसरे को पीडित करने की 
द्च्छा ६ समता रसका पान फरते दः । ७ कालिमा ८ मोद 
कि धया फट जाती है-श्लोभ हर जाता दहै) ९पदया परं 
१० तीर्थकर महावीर रूपी चद्रन्मा ११ सजन (दथवा भव्य) 
रूपी चकोर पक्षी । ध 


{४ 


# दौलत विङास # ३ 
सिद्वारथ तृपङ्कतनम-पण्डन, खण्डन ्रमतप सारी। 
प्रमानन्द-जरुधि विस्तारन, पाप ताप छयक्रारी ।। बन्दो ०॥ 
उदित निल्तर पिसुत्रन श्रन्तर, कीरतकिःन प्षारी ॥ 
दोष मलङ्क कलङ्क अशङ्कित, पोह राहु निरयारी ॥ बन्द ०।। 
कर्मावरन पयोद अरोधित, बोधित शिवमग चरी ॥ 
गणधरःदि नि उडगनः सेत, नित पूनमतिथिधारी ॥ बन्दो °| 
अखिरु अरोकाकाशच उलङ्कन, जासु ज्ञान उजियारी ॥ 
"“दोरत''तनसाङ्कय॒दिन-कोदन, जयो चरम जगतारी ॥ बन्दों ०॥ 
४६ | 
जय भरी वीरजिनेन्द्र चन्द्र रातडन्द्र व्॑यं जगतारं ॥ रेक ॥ 
सिद्धारथ कुर कप्रल अमर रवि, भवि भूधर पवि-भारं | 
गुनपनिफोप अदोष्‌ पोखपति, विपिनकरपाय-तुपारं ॥ जय० ॥ 
मदन्‌ कदन शिवसदन्‌ पद नमति, नित अनमित यतिमारं । 
रमाअनन्त कन्त अन्तकटरत, अन्तजन्तु हितश्चारं ॥ जय ० ॥ 
फन्द चन्दनाकन्दन* दादुर, दुरित तुरत निवार । 


१ -- राज्य कुलदूयी अक्राशके सूभै। २वाद्‌क13 तारे। 
७ चन्दना के फल्द्‌ काटने वाटि 

[चन्दना वैशाली सम्राट चेखककी रूपवती लघु कन्या धी । 
दुधोग्ध से दरू दियाधर उसे ह लया, पर वह चन्दना कै 
सीत पर वेजधनपा खकरा | खीककर उसने उसे निज्ञन चन 
मेँ खोड दिया 1 श्रव बह भील र चशुलमें आओफषी। परन्तु 


२४ # दौलत विललास # 

रुद्रचित अतिशुद्र उपद्र, पयन्‌ अद्विपति सारं ॥ जय० ॥ 
अन्तातीत अचिन्त्य सुगुन तुम, कहत ठछहतको पारं | 
हे ! जगमौर दौल' तेरे क्रम, नमं शीश कर धारं ॥ जय० ॥ 

[ ४७ | 

जय रिष कामिनकन्त ! वीर मगवत्त अनन्त सुखाफ़र है ॥ 
विधिगिरिगज्जन बुधमन रज्ञन, अरपतमभज्ञन माकर” हं | 
जिन उपदेश्यो दुविध धर्मजो, सो सुररिद्र रमाकर द ॥ 
मवि उरक्ुषदिन-मोदन, भव-तपहरन अनू निशाकर है ॥ 
प्रप विराग रहै जगतत पे, जगत-जीय रक्षाकर दैँ। 
इन्द्र फणीन्द्र खगेन्द्र चन्द्र जग, ठाकर जके चक्र हैँ ॥ 
जासु अनन्त सुगुणमणिगण, नित गणते ुनिजन थाक रहै ! 
जा प्रथु पद्‌ नवकरेवछ रुग्ि सु, कको कमलाकर ह ॥ 
जक्रे ध्यान-कृपान राग रूप, पास-दहरन सपताकर हैं| 
दोर नमे कर जोर हरन, मेव-वाधरा शिराधाकर दै ॥ 
भीरभी चन्दना की ददता के समन्त विफल रहा, तों उसने 
उसका कीशाभ्वीके दाठ में मोल किया 1 एक दयाद्र सेड चन्दना 
को श्रपने यों ले गए ओर उखे पुत्रिवत रखा। किन्तु सेठानी 
के दुव्यवहारने उसे बन्दी वना दिया तथापि तीर््ङ्कर महावीर 
वद्ध उनने चन्द चन्दना केष्ाथसेदही श्राहर छक्र उसका 
उद्धार किया । यह घटना इतिहास - प्रसिद्ध टै ! ] ९ भास्कर 
- श्रत्‌ सर्य । । 


ॐ द्ैत्तत दिन्दासि # ३५ 
[ ४८ ] 
जय श्रीवीरं जिनवीरं जिनचन्द, कटष-निकम्द युनिहद सुखकन्द। 
सिदारथरनेद भ्रियुवनकोदिनेन्द चद जावचकिरन-भ्रमतिमिरनिकन्द. 
जके पद्अरविन्द सेबतसुरेन्द्रदृद,जकेगुणरय्त करत भव-फएन्द। 
जाकीशोतखुद्रानिरखतदहरखतरिखि,जाकेअनुमवत रुहतचिदार्नद }; 
अकेघातिकर्मं विषटतम्रगटतमये, अर्यैत दररोचोधवीरज आनन्द , 
लोकालोक्चातपिखमावरतरात।,प्रयुजगकोङ्कशरूदातात्राताअद्भद, 
जाकीपरिमां अपार गणीनसकेडचार 'दौलत' नमतसुखचाहतअमद्‌॥। 
[ ४६ | 
हमारी वीर हरो भवपीर ॥ टेक ॥ 
म भवदुसित दयात सर तुश, ठुखि अयो तुम तीर † 
तुमपरमेश मोखमग दर्शकः, मोहदवानल तीर ॥ हमारी ॥ 
तुम॒विनहेत जगत-उपकारी, शुद्ध चिदानन्द धीर । 
गनपतिज्ञानसयुद्र न रषे, तुषगुनसिन्धुगहीर ।! हमारी ° ॥ 
याद नहीं मे विपति सही जो, धर धर अमित शरीर ¦ 
तुमगुनचिन्ततनश्चतयथाभयःज्योधनचलतसमीर ।हमारी < 
कोटवार. की अरज यदी हः मेंदुख सहे अधीर; 
हरहुवेदनाफन्द दौ" की, कतर क्म -जज्जीर ॥। हपारी° ॥ 
[ १० | 


नू्रमिर्दखा टेटी म्हारी दे, त्रिश्चखा-वार उदनरमष्त । टेक "¦ 


क) # दौलत विलास.* 
आये जत समवसरन कृपा, विचरत अभय व्याट~पराठ । 
ष फलित भई सकर, तरु-माल ॥ सव° ॥ 
ननन हार भृकुटी न चाल, चैन विदारे विभ्रप जाह) 
छवि ठखि होत सन्त निहार ॥ सव ॥ 
कृशन काज साज सपराज, संग लिपि खजन-पुरजन व्राजः । 
भ्रेणिफ़ चरत दहे, नर पाङ ॥ सच० ॥ 
यो कहि मोदयुत पुरवार, रुखन चारीं चरम-जिनपार | 
'दोरुत' नमत कर धर भार ॥ सव ॥ 
{५१ । 
उरग सुरग नगः शीश्च जिष्‌, अतपर त्रिं धरे" ॥ टेक ॥ 
कुन्द्-कुषुम सम चमर अमगण, टोए्त मोद भरे ।। उरग० ॥ 
कृतर अरो जफो अवलोकत, शोक धोक उजरे। 
पारिजात संतानिकादि" फे, वरपत सुमन परे ॥ उरग० ॥ 
माणे विचित्र पीट अम्बुज प राजत जिय सुथिरे॥ 
वणं विगत“ जाकी धुनि स॒निके, भवि भव-सिनधुनरे ॥ उरग० ॥ 
सादे वारह कोड जति कैः बाजत त्यः खरे ॥ 


8 खर्प ओर सिहः। २ र्तरियां । २३ नागेन्द्र, सुरेश््र, सेन्द्र 
तीन रखे। ५ स्वार्गिक पुष्य क्चोके नाम) ६ मारियों 
से खचित रद्य सिसन पर स्थित कमलके ऊपर । ७ 
मिरश्यरी अद्वर रदित । ठ वाजा) 


(= 


त्यनत दिद्दास # २७ 
मामण्डलः की दुति अ ङखण्डने. रवि रशि मन्द करे ॥ उरग ¦ 
ज्ञान अनन्त अनन्त दर वल, चर्मः अनन्त ॒भरे। 
कर्णासृत पूरित पद जाके, 'दौर्तः हृदय धरे ॥ उरभ० 
[ २] 

चिदराय गुण युनोः सुनो, प्रस्त गुरु गिधः ॥ 

स॒पस्त तजन विभाव हो, खमा में थिग॥ 

निज मबक ठव विन, म्राच्धि में परा। 

जामन्‌ सरन जराः तरिदोप, अभिमे जरा 

फिर सादि° ओ अनादि दो, निगोदमें परा) 

जरह अङ्क कँ अपंख्य भाग, ज्ञनं ज्वराः ॥ 

तहँ भव अन्तरधृहूतेः के, कहे गगन । 

छयासठ सहस त्रिंशत छत्तीस, ऊल्मधर मरा ॥ 

यो वसि अनन्त कार फिरिः तदा तें नी्रा^° | 

भू जल अनिल ^* अन्‌२२ प्रतेकृतस्मे तनधरा ॥ 


व 3 
१ प्रभा मण्डत्त। रस्ुच्च। ३ श्मत्मा के गुण मनन करो । 
४ उत्तम-गुरकी वाणी थात्‌ जिनवाणी । ५ परद्धव्यके नि मित्त 
से खभाकयें विकार द्येन! £ चद्धादस्था । ७ इतर-निगोः 
स्यत्‌ जिनसे जीर नित्य निगोदसे निक ङ्कर उरन्यपयय धारस 
करके पिर निगोरसे जाते, वे लादिनिनोद श्रथवा चतुगेति 
-नि नोद्‌ कह ररह) <तदा र्हा श्मश्चरद्ेअसंस्यातदेभायक्नानरह 
९. श्रङतालीस सिनट । १० निक शखग्नि 1 ०२ दवा। 





। 
| 
| 


# दौलय विलास * 
अनुधरीर इन्ध कान) मच्छ अवतर" | 
जर थरु खचर छुन चरक, असुर्‌ उपज परा ॥ 
यवके सुधर रुद्र दुसंग, गोध लहि खश । 
(ैटत' त्रिर्न: साध, ठाध पद अलुत्तरा 3 ॥ 
[५३ ] 

जय जय चग-भरप तिपि, हरन जिनधुनी * ॥ 
या पिन समज्ञे अजान, सज" निज सकी । 
यह्‌ छसि हम निज पर, अविविकृता दीः ॥ 
जारो गनराजं अङ्क , पूर्थः मरय चुनी । 
पोकटीदहे छन्दछृन्द प्रव वहु सुनी ॥ 
जे चर" जड? भये पीय, सोह वाद्सी१ः 

तत्य पाय चेते जिन, शिर युयित युम्री॥ 
कममल पखारनेहि , विमल शुनी" | 


६४ 
[‰१ 


. संभवतः यटां परकयिने छोभकपायमें श्रे दुर्‌ उस 
छोटेसे-कुंथु मच्छका उल्छेख क्रिया है, जो स्वयमूरमर समुद्र 
मे महाकाय मच्छ के कान पर वैखा श्रा उस विशाय म॒न्छ्के 
मदं मे भ्रति जाते जन्तुं को देखकर परिताप करै जलता है। 
दस्र जीनेने रस कुन्थु मच्छक्ा भी अन्म घारणक्िया २. सम्यक 
श्रद्धा, चान, चारिध्र। उ रिच प्रद पराप्रकर। ४ जिनवारी। ५ 
परिणति । ६ भिन्न भिन्र्का । ७ जिनवामी छि विमाग। ८ अंग 
के भेद । € मूलक प्रयानाचाय वित सम्च्त्‌ ४२्में हुए भ्रे। 
६० जीत 1 £ मूख । {२ दारच १३ परिय गङ्ख । 


9 


* दौक्लत विदा # २६ 
तज विलस्ब अम्बकरो, दोलः उ्पुली' ॥ 
[ ५४ | 
जिन वेन सुनन मेरी, भूर सी ॥ टे ॥ 
सर्मसखमाव भाव चेतनको, थिन पिञानन सुपति जगी ॥ 
निज अनुभूति सहनक्ञायङता, सो चिह स्प-तुष पैरुप्भीः ॥ 
स्याद्वादः धुनि नि्॑ञ जसते, वितमः सपार ठगी । 
संमय पोह भरपता विषटी, म्रगदी अतय सज" समी ॥ 
दौरु' अपूरष मद्खल पायो, रिवसुख देन होस" उममी ॥ 
[ ५५ | 
सुनि जिवन श्रषन दुखपायो ॥ टेक ॥ 
नस्यो तत्य दुरअभिनिवेपः तप, स्यणद* उनास कहायो ॥ 
चिर विमरयो खद्यो आतमचैन ॥ सुनि ॥ 
द्यो अनादि अपंजप दव< ते, छदि कत-युधा रदिरयोः } 
| धीर धरी मन जीतन मन'*° ॥ सुमि ॥ 
भरो पिसाचयमाव-सकूल अघ, सक्रल स्प चित रायो । 
(ठल'टदो यव अविचरुजेन? ॥ सुति०॥ 
दहद्यकी प्रसिलाय पूरणहो द स्द्ैव से रागद्त्रल 
लिपी) २ जिसमे अनेकान्त टशिसे कथतदहो। ८ आल 
परिणती। ५ श्रसिलापा। ६ खोटे विचारांक्ा पत्रेदा | ७ स्याद 
वाद सिद्धान्त = अथे! & सीतद्ता प्रात की । १० कासदेचः; 
११ जेनतत्व सें निश्चलतः। श्रद्‌ सस्यकः अद्धान | 
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© 
जिनवानी जान, सुजान रे॥ रेक ॥ 
साग रही चिरतं विभावता, ताको कर थप्रसान' रे जिन०॥ 
द्रव्य क्षेत्र थरु फाल माव की), ऋथनी को पहिचानंरे॥ 
जाहि पिछठने ख-प्र मेद सय, जाने परत निदान रे ॥ जिन ० ॥ 
पूरय जिन जानी तिनरीं नें, मनी संयृति-व्रानः रे॥ 
अव जाने असु जाने जे, ते पावें शिदथान रे ॥ जिन०॥ 
कुह तुप-पाप भुनी चि ष्भूती, पायो केवरक्ञान रे॥ 
यौ लखि दौठत' सततकये मवि) जिनवचनाम्रत पानरे ॥ जिन० ॥ 
[५७] 
मित पीय्यो धीधारी"! जिनघानी, सुधा-पप्र जनन के॥ 
वीर गुलारविन्दतँ प्रगदी, जन्म-जगण गद्‌ टठरी॥ 
गौतमादि गुर उरथटर व्यापी, परय सुरुचि कतरी ॥ नित ० ॥ 
सलि-पमान कलिखपठ्गज्जनः, वृव-पनरञ्जन हारी ॥ 
मञ्नन विभ्रम धूर प्रभञ्जन", मिथ्या जरद्‌ निवारी ॥ नित° ॥ 
कल्याणक तरू उपवन धरिनीः, तरनी ` भव-जकरु तारी ॥ 


पिति रक दत अ अदधाः चाण व व्यय अटनो अदाता जरत कलस्य यका 
(र 


१ अन्त २ निय पू्ेक। रैनषकरदी संसार श्रमणक्री 
चच । ¢ उद्ृद्‌ गीर उसङके छिल्क्रेफी भांति दारीर आर श्रात्मा 
को मिनन समश्छकर। पडे बुद्धिमानों। ६ क्थ मल्वको नष्ट करने 
वारी । ७ -च्ण्ड वायु । ८ मङ्गल च्च की उत्पादक पृथ्वी । 
& नाव । 
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चन्ध॒बिदारन पैनी हनी", उक्ति नरैनी सारी ॥ नित०॥ 
ख-पर खर्प प्रकाश्चनको यह, भानु कला अविकारी ॥ 
युनिमनङ्एुदिनमोदन शसिभाः, समसु खुमन सुवारी ° \! नित० ॥ 
जाफे सेवत वेवत* निजयपद, नपत अविद्या सारी ॥ 
तीनलोक पति पूजत जाको, जान त्रिजग हितकारी ॥ नित ० ॥ 
कोटिजीम से परिमा जाकी, कहि न सके पविधारी" ॥ 
टौरु' अल्पमति केम कहे, यह अधम उथान हारी ॥ रित० । 
[ ४८ | 
ओट सवे जगद्रद भियो, ठौ छषो जिन-आगम ओरी ॥ 
है असार जगद्वन्द बन्धकर, ये कल्क गरज न सारत तोर । 
कमलाचपरा,यौवनसुरधनुःखजन पथिकजन क्यो रतिजोरी ॥ 
विषय कषाय दुखद दोनों ये, इनते तोर नेह की डरी । 
परट्रव्यनको तू अपनावत, व्योंन तजे एेसी बुधि मोरी ॥ 
रीत जाय सागरथिति सुरी, नरपर्याय तनीं अतिथोषी 1 
अवसर्‌ पाय 'दौर' अव चकर, फिर न मित्ते निधि सागर दोरी ॥ 
| ५९ | 
एसा मोही क्यो न अधोगति जावे, जाको जिनवाणी न सुहवे ॥ 
` र तीखीनी। २ युनि हदयरूपी कमलिनिको पुलि 
करने वारी, चन्द्रमा चांदनी । २ समता रूपी खख खमनके 

लिये श्रच्छी वाटिका! 2 श्रजुभवते देः । ५ वज्रधारी इन्द्र । 


-४२ # दौलत विललास # 
वीतराग से देव छोडकर, भख यक्ष मनावे॥ 
कल्पता" दयालुता तज) हिसा इन्द्राय ववे" ॥ एेसा० ॥ 
स्च न गुह निर्रन्थ मेप वहु; परियरद्ी गुरु भावे ॥ 
प्रथन परत्रियकोञ्रभिलापे, यश्चन -अद्योधित खावे ॥ एेसा० ॥ 
प्र की विभव देख हं सोगी, परटुख दपं उहवे ॥ 
धर्मं हेतु इक दामन खर्च, उपवन ठक् बत्रि ॥ रेप्ठा०॥ 
ज्यो गृहम शच वहु ध, त्यों बन द्रं मे उपजवे ॥ 
अम्बर व्याग कहाय दिगम्बर, बाघम्बर तन छव | देप ॥ 
आरम्भ तज शट जन्त्रपस्व कर, जनप पूज्य मनाते ॥ 
धाप बामण तज दसी राखे, व्राहिर मदी वनवि ॥ रेप्रा० ॥ 
नाम ध्रणय जती तपसी, मन विपयनमें रुल्चे ॥ 
द्ौटतः सो अनन्तभवमटके, यौरनफो मटकावे ॥ एमा ॥ 
{६० | 
पसा योगी क्या न भमय-पर पावें, जो फर न भेम्रमं अवि॥ 
संख्य विभ्रप्र मोह विचरित, ख प्र खरूप टखषे ॥ 
रखि परमातम चेतनको पनि, कर्मं कलङ्क मिटवे ॥ एर ॥ 
भत्र तन मोग विरक्त होहि तन नग्न सुमे वनवि ॥ 
मोह विकार निवार निजात, अघुभवमें चित छवि ॥ एत्रा ० ॥ 


१ कल्पत्रेल । २र्हिंखासूपीविपवेको वटवे}! २ मोजन। 
2 नागी । 


४ 
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जरस-धायर बध त्याग सदा, परमाद द्चा किरकवे ॥ 
रागादि वश मूढ न बोरे, त्रण हु न अदत गहि ॥ एेसा० ॥ 
वाहिर नारि त्याग अन्तर, चिदुत्रह्म सुलीन रहावे ॥ 
परमाकिश्वन  धर्म-सारसो, द्विविधि प्रसंग हाव ॥ एेसा० ॥ 
पश्च पसितिश््रययुशचि 'पार,व्यवहार-चरन"मगं धवे ॥ 
निश्वय^सकरू कपाय रहिते, शरद्ातप थिर थावे ॥ एेसार ॥ 
कुम पडू दास रिपु तरण-पणि व्याल-मार समभवि॥ 
आरतसेद्र कुध्यानविड)रे, धमं शुद्ध ° को ध्यावे ॥ एेसा० ॥ 
जकः सुखसमाजकी महिमा, कहत इन्द्र॒ अङरवे ॥ 
दौर तासपददासदोयसो, अविचरुऋद्धि ` ` रवे ॥ एसा° ॥ 
[ ६१ | 
करबधोमिलेमोहि श्रीयुसयुनिवर, करिदैभरोदधि पाराहो ॥ रेक ॥ 


९ परिग्रह रहित। ९दो बकार परि्रह-मिथ्यात्व, कोय मान, 
मया, लोम, हास्य, रति, छरति, शोक, भय, ग्डानि, खीवेद 
पुरुषवेद, नपुंसक वेद्‌ यह श्रन्तरर॑ग का, भौर सेच, मकान 
चांदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, कपङ, वतेन, यह 
चाद्य-इस भांति चौवीसख प्रकारद्टै। ३ ईय, भाषा, एपर्णा 
छदान्‌ निश्चेपण, प्रतिष्ठापना, ! ४ मन, वचन; कायकत ०काय्रता 
को श्भ्यान। ५ उक्त व्यवहार चारित्र! £ निश्चय दष से। 
७ करशर । ८ दुखमङ तथा करर भवोंसेदोने बाछे ध्यन। € 
धमाचरण में खगना । १० नि्ैत् श्रत्मध्यन, शुद्धो पयोग रूप 
एकात्रता ११ स्थिर मोक छक्ष्मी । 
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भोग उदास्त जोग जिन ठीर्नो, खंडि परिग्रह भारा हो ॥ 
इन्द्रिय दमन वपन मद्‌ कीनो, विपय कषाय निवार हो॥ 

कश्चन-कांच वरावर जिनके, निन्दक-बन्दक सारा हो ॥ 
दद्धर तप तपि सम्यक निजधर, मन वच तनं करि धारा हयो ॥ 

गरीपप-गिरि हिम-सरिति तीर, पावस-तरु तर खारा हो ॥ 
करुणांभीन चीन त्रस थावर, हर्यापन्थ' समारा हो॥ 

मार्‌ मार व्रतधर शील दद्‌, मोह श्हामल ररा हो ॥ 
मास छः मास उपाच वास वन, प्राक करत अहारा हो ॥ 

आरतं रौद्र छेश नहिं जिनके, धमं शुक्र चितधरा हो ॥ 
ध्यानारुद़ मट्‌ निजअतम, श्ुधउपयोग विचारा शे ॥ 

आपतिरहि ओरनिको तारि, सव-जलसिन्धु अपारा हो ॥ 
'दौरत' एेसे जेन जतिनको, मितप्रति धोक हमारा रहो ॥ 

(९९ 
धनि अनि जिन आतम, हित कीना । टेक ॥ 

भव असार तन अशुचि, विपय पिप जान महाच्रत दीना॥ 
एक विहारी परिगह छारी, परिपह सहत अशी" ना) 
पूरच तन तप साधन मानन, लज मही परषीना॥ 
घून्य सदन गिरि गहन युम, पञ्चासन आसीना) 


१ पांच हाथ गे पृथ्वी का निरीक्षण करके गमन करना। २ 
बिग्ुद्ध क्ञानकी साधना । ३ शत्र, 
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परभावन ते भिन्न आप पद, ध्यावत मोह विहीना ॥ 
खपर भेद जिनकी बुधि निज मे, पागी-याद्य लगी ना। 
'दौर' तास पद वारिज रज ने, किन अष करे नरीना॥ 

[ ६३ | 

धनि सनि जिन यह भाव पिलाना ॥ टेक ॥ 
तनन्यय” वांछित प्रापति मनी, पुण्य उदय दुख जाना ॥ 
एक दिहारि सक्कं ईश्वरता, त्याग महोत्सव माना। 
सय सुखको परिदार-पारसुख, जानि राग स्प मानाः ॥ 
चित्‌ खमाघको चिन्त्य प्राण निज, विमल ज्ञान दग सानाः | 
'दौर' कौन सुख जो न रुद्यो तिनि, करो शान्तरस पाना ॥ 

| .[ ६४ | 

धनि खनि जिनकी रुगी, ठी" शिव ओरने ॥ 
सम्यकरद्यन ज्ञान चरन निधि धरत हरत भ्रम चोरने॥ 
यथाजातयुद्रा यत सुन्दर, सदन विनन भिरि कोरने। 
तण कश्चन अरिं खजन गिनत सम, निन्दन ओर निदोरने ॥ 
भथसुख चाह सकर तज, बसि करत द्विविधितष^ घोरे । 


१ शरीर की श्चीणता 1 २ सव संसारिक सुखोकि त्यागकोरी 
निन्ोने वास्तविक सुख समस्‌ कर रागदेपको नष कर दिथा 
है । ३ श्रानम स्षेमावका चिन्तवन करके श्रपनी श्रात्माको 
निर्मल सम्यक दहन सौर क्षान से छिक्त किया दहै ४ लगन। 
प दो प्रकार तप, प्रथम श्राभ्यन्तर तप-प्रायश्ित, विनय.वैया- 
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प्रम विराग भत्र पवितं नित, चर्त कमं कटोरने ॥ 
छीन शरीर न हीन चिदानन, मोदत पोह भकोरने | 
जगतप हर भक्छिषुद-निशाकर, मोदन दौर चकोरे 
{ ६५ | 
जिन राग द्रप लागा, वह सतगुरु हमारा ॥ जिन ॥ 
तञ राज ऋद्धि तृणवत्‌, निज काज संभारा ॥ जिन० ॥ 
रहता है वह वनखण्ड मे, धरि ध्यान इटारा ॥' 
जिन मोह मदा तरू को, जडमृर उखारा ॥ जिन° ॥ 
स्वाङ्ग तजि परिग्रहः दिग अम्बरः धारा॥ 
अनन्त ज्ञान गुनसथुद्र, चारित भंडारा ॥ जिम० ॥ 
यद्कात्नि को प्रनार के; पसुकाननः जारा ॥ 
देसे गुरूको दौर दहं, नमोऽस्तु हमारा ॥ जिन० ॥ 
[ ६६ | 
विपसम विपियनक्रो टार टार, गुरु कहत सीख इम घार चार ॥ 
-इन्‌ सेवत अनादि दुख पायो, जन्भ मरण वहू धार धार ॥ गुरु° ॥ 
कर्माधित वाधाचुत फांसी, वन्ध वद़ावन्‌ द्वन्दकार ॥ गुरु° ॥ 
येन इन्िकेतितु जिम तिसन वुभ्पावरत क्षार चार।| गुरु० ॥ 
त्रन, स्वाध्याय, व्युत्लगै, ध्यान, भोर द्वितीय वाद्यतप-श्रलश्रान, , 
श्रवमौदयै श्रश्रौत्‌ भूखसे कम भोजन करना, वृिपरि्संख्यान, 
रस परित्याग, विविक्त द्ाय्याश्चन, काय कटे । 
2 दिणाेको चस्य स्वन्य। २ श्रग्र कर्म रूपी वन। २ प्यासं। 
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इनमे सुखकल्पना अदुधके, बुधजन मानत दुख प्रचार ॥ गुरु° ॥ 
इन तजि ्ञानपियूष चख्योनित “दील! रदी मव-वारपार ॥ गुरु° ॥ 

[ ६७ | 
मेरे क्वदहवा दिन की सुषरी ॥ रेक ॥ 
तन विन वसन अश्न विन वन में, निवस नासादृष्टि धरी ॥ 
पण्य-पाप परसो कब पिरच", परचों ° निज्ञनिधि चिर विसरी । 
तजि उपाधि सजि सहज्‌ समाधी, सहो घाम.हिम-मेष क्री ॥ 
कव धिर जोग धरो एेसो मोहि, उपल ° जानि मृग खाज-हरी । 
ध्यान कमान तान असुभव-शर" छेदो किह दिन मोह अरी ॥ 
कच तृण-कश्चन एक गिनों मे, मणिजाडितार्य शल-दरी । 
'दौरत' सत्‌ गुरु चरन सेव {जो, परे आश यही दमरी ॥ 
[ ६८ | 
चिन्मूरत दगथारी" की मोहि, रीति लगति हे अटारी 
वाहिर नारकि-कृत दुख भोगे, अन्तर सुखरस गटागदी } 
रमति अनेक सुरनि षंग पे तिस, परिणतितें नित दयादटी ॥ 
ज्ञान विराग शक्तिते विधिफल, भोगत पे विधि षटाषदी | , 
खदन निवासी तदपि उदासी, तातं आश्रवः दरार ॥ . 
जे मवहेतु अबुधके ते तस, करत बन्ध की भटाद्चटी । 


बिगर होऊ । २ पहक्ानू। २ पत्थर । ४ तीर। ५ श्राध्या- 
स्मिक रषि चाल्ञे अर्थात सम्यक्त्वी ६ देवाङ्गनाये । ७ कर्मा का 
श्रता । 


७८ # दौलत विललास « 
नारफ़ पश्र त्रिय प॑ंड विकटत्रय, प्रङतिनकी हं कटाकटी^ ॥ 
संयम धरिनस्केपे स्यम, धरन की उर चटाचटीः 
तास सुयश गुन की दौरत' के दमी रहे नित रटाष्टी ॥ 
 && | 
आजम परम पदारथ पायो, प्रथु चरनन में चित खयो ॥ 
अञ्युभ गवे श्चुम प्रगट भे ह, सहज कल्पतरु छयो ॥ 
ज्ञान शक्ति तप रेसी जाकी), चेतन पद द्रसायो॥ 
अष्ट कर्मं रिपु जोधा जीते, शिव-अंदरूर जमायो॥ 
[ ७० | 
` अपनी सुधि भूरि आप-आपः दुख उपायो ॥ 
ज्यों शुक नभ चार विसर नठिनी लरकायो" ॥ 
चेतन अविरुद्ध शद्ध, दरश वोधमय विशुद्ध । 
 ठजि-जड़ रप्र फरस" रूप, पुद्गल अपनार्यो ॥ 
इग्द्रिय सखदुखमे नित, पाग रग-र्ख^मे चित । 
दायक मव विपति्न्द, बन्धको वहूमयो॥ 
१ प्रशम नरकको छोड कर्डोयदछः नम्कों च तथा वञ्चेन्द्िय 
पयु, स्री, नपुस्क ओर विकलजये सम्यक्त्व जीव जन्म नदीं 
खना, श्रश्वौत्‌ उसके ये श्रङृतियां नट हो जाती दै । स्अभिरप। 
३-श्रात्मने स्वयं । ४ जिस प्रक्रार तेता उड्नेकी क्रिया भूलकर 
शिकारी दारा लटकाई हदं नली पर लटक जाता दै । ५ सपद 
६ रग द्धघ्र) 


# दौल्लत विलास ॐ ४६ 
चाह-दाह दाहे, त्यागो न ताहि वचहे। 
समता-सुधा न गाहे, जिन निकट जो वतायो ॥ 
मातुष सेव सङकछ पाय, जिनवर शासन रहाय । 
'दौर' निजखमाव-मज, अनादि जो न ध्यायो ॥ 

| ७१ | 
आप अरम विनाश आप्-आप जान पायो; 
कर्णधृत सुवर्णं जिम, चितारि चेन थायो ॥ टेक ॥ 
मेरो तन तनमय तन, मेरोमे तन को; 
त्रिकाल यँ इवोध नशि, खवोध मादु जायो ॥ आप० ॥ 
ये सु जेन चैन एेन, चिन्तत पुनि पुनि सुतेन"; 
ग्रगटो अव भेद निज, निवेदगुण- बदायो ॥ आप० ॥ 
यों हीं चित्‌ अचित्‌ मिश्र, ज्ञेय ना अहेय हेयः 
ईधन धनञ्जयः जिप खामियोगः गयो ॥ आप० ॥ 
भवरपोतद्ुटत “टित, वांछिततट निकटत जिम; 
पोह राग रुख हर, जिय रिवतट निकटायो ॥ आप० ॥ 
पिपर सौए्य मय सदीव-मे ह मे नरि अजीवः 
योत होत रज्जमं जङ्ग भय सगायोः ॥ आप० ॥ 
यों हीं जिनचन्द सुगुन चिन्तत परमांरथ-चनः 


1 0 ("न्यो ~ | 


१ निश्चय दषिसे। २ श्रात्यज्ञान। ३ श्रग्नि। ४ उत्तमयोग 
वताया । ५ छह सके समूटसे जहज निकरते ही 1 £ प्रकाश 
दोतेदीर्स्सीमें स्पेकी कस्पनाका डरः दुर कर दिथा। 


५० # दौलत बिलास # 
दलः माग जामे, अव अल्पपूर्व, आयो ॥ आप० ॥ 
[७२ ] 
जवते आनन्द-जननिः च््टि परी मई 
तवते संसयः विपोह" भरमत।* विराई ॥ जघ ॥ 
म ह चितचिह* भिन्न-परतें, पर जड खर्प; 
दोउन की एकता शु, जानी दुखद्‌ाई ॥ जव० ॥ 
रागादिफ बन्ध हेतु, बन्धन वहु चिपति देत; 
पवर" हित जानि, तसु देतु ज्ञानताईं ॥ जच० ॥ 
सवशुखमय रिहँ तसुकारन विधिक्चारन इम; 
तख की विचारन जिनवानि सुधि कराई ॥ जव° ॥ 
विषय चाह ज्वार द्यो अनन्त कार्ते; 
सुधाम्बुस्यरपदाङ्क“ गाहते प्राति आई ॥ जव० ॥ 
या विन जग जालमे न ररन तीन काठ; 
सम्हाङ चित भजो सदीव ्दौल' यह सुहाई ।॥ जव ० ॥ 
[ ७३ | 
हे नर भ्रमनीद्‌ क्योन छंडत दुखदाई । रेक ॥ 
करने वाली श्रात्प परिणति) ३ श्रत्मानित्यरै या श्रनि 
प्सा ससय रूप न्नान 1 ४ कुष्ट होगा रेखा ज्ञान का दोप।५ 


उदा स्ञान । द चेतना छद्धण वाद्वा 1७ कमौश्चच कै रोक्रमै का 
कारण | ८ अपेशा छत कथन) छ 


# दौलत विलास # ५९ 
सेघत चिरकाल सज आपनी सगाई 1 ह° ॥ 
मूरख अघक्म कहा भेदे नहिं स्म॑र; 
रजे दुख ज्वाल की न देह के तताई ॥ ह०॥ 
जमङे ख" वाजते सु भरः अति गाजे; 
अनेफ प्रान त्यागते सुने कहा न सई। है ॥ 
प्र को अपनाय आप रसूपको युटाय हाय; 
करनविषय दारुः जार चाह दौ बढ़ाई ॥ हे" ॥ 
अव सुनि जिनवानि रागद्धेप को जानः 


[> 
वि 


मोक्षरूप निजपिछान दौर सज ॒विरागताई । ० ॥ 

| [ ७४ | 

आतम रूप अनूपम अद्श्चुत, याहि लखे भवसिन्धु तरो ॥ 
अल्पकाल मे भरत चक्रधर, निज आतम को ध्याय खरो । 
केवलज्ञान पाय मवि योधे, ततद्िन पायो रोक्ररिरो ॥ 
या विन समञ्च द्रव्यलिङ्गषुनि* उग्र तपन करि भारं भरयो । 
नवग्रीवकः" पयत्‌ जायकर, फेरि भवाणव" माहि परयो ॥ 
सस्यकदरीन ज्ञान चरन तप, ये ही जगतमं सार नरोऽ। 
पूर शिप को गये जाहि अध, फिर जहे यह नियतः करो ॥ 
9 कालके राव्य । २ भयानक) ३ इन्द्रियोक्तो विषय रूपी लकड़ी 
8 अन्तरं जँ यथार्थं प्रतीति से रहिन बाह्य साघु क्रिया्योक 
करते वाले मुनि 1 ५ सोरूढ सखर्योके ऊपर स्थित विमान स्व 
ग्रीवकः कहलाते है ! ६ भव समुद्रं । ७ सुप्य । = न्ख्य । 


(ट य य 


५२ # दौलत विलास # 

कोटि प्रन्थकोसारयदी ह, ये दही जिनवनी उचये। 
दौल' ध्याय अपने अतम को, क्ति रमा तव वेग वरो ॥ 

[७५ | 
ज्ञानी जीव मिवार भरम-तम, स्तुष विचारत एसे ॥२े॥ 
सुत तिय बन्धु धनादि प्रगट-पर वे सुतं हे भिन्न प्रदेसे । 
इनकी परिणतिहे इन आश्रित, जो इन भाव परनिवे वैपे ॥ 
देह अचेतन चेतन मं इन्‌, परिणति होय एकसी केसे । 
पूरन गरन खभाव धरे तन, में अज अचल अमल नम जसे ॥ 
प्र परिणमन न इष्ट अनिष्ट न, वथा राग-रप द्वन्द भये सेः | 
नसे ज्ञान निज फंसे बन्ध मे, शक्त होय समभाव ल्ये से ॥ 
विषयचाहं दव-दाह नमे नहि विन निज सुघासिन्धु मेँ येसे । 
अव जिनवरैन सुने श्रवननते, मिट विभाव कर विधि तैसे ॥ 
एेसो अवस्षर फटिन पाय अव, निज हितत विम्ब क्रे से । 
पछितायो बहु दो सयनि, चेतन दौठ' छुटौ भव-भय से ॥ 
[ ७६ | 

मोदी जीव भरमतमतं नरि वस्तु स्वरूप रुखं हँ जसे टेक! 
जे जे जड चेतनकी परिणति, ते अनिवार परनिवे वसे । 
चथा दुखी शठ करि विकरर्प युं नहिं परिनवे परनिवे एेसे ॥ 
अशुचि सरोग सयल जडमूरति, टखत-विलात गगनघन जसे । 





करय) शवसा वो पटला वता वानव 


१ श्रात्मांसे श्रलगरहने वाला प्रदेद्ोका समुद्राय है! २ चेतन 
स्रचेतन के संघ्ैसे रग द्धेप दोतते द । ३ उपाय) 


‰ त्सेलत विललास # ५२३ 
सो तन ताहि निहारि अपनपो, चहत अबाध रहे थिर कैसे ॥ 
सुत तिय चन्धु वियोग योग यो, ज्यों सराय जन निकसे पसं । 
विलखत हरखत शट अपनेलसखि, रोवत-हेखत पत्तजन जसे \। 
जिनरविैन किरनरहि निननिज, रूप सुभिननकियो परम से । 
मोजगमौरु दोरक चिरथित, पोह-विलास 'निकास हृदे से ॥ 

[ ७७ | 
आपा तर्हि जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे ॥ रक ॥ 
देहाधित करि क्रिया आपको, माने शिवयग चारी रे॥ 
निजनिवेद विन घोर परीपह, विफलकदी जिन सारी रे ॥ 
रिय चातो द्वि विधिकर्मते, कर निज परिनति न्यारी रे ॥ 
दौलत! जिननिरमावपिन्यो, तिनमव-विपतिविदारीरे॥ 


७८ 
चेतन यदुषि कौन ध भ दितसीख न सानी ॥ 
कठिनकाकतारी च्ज्यों पायो, नरभव सुरु श्रवनजिनचानी ॥ 
भूमि न होत चांदनी की ज्यो, स्यो तर्हिं धनी ज्ञेयक्ो ज्ञानी ॥ 
चस्तु स्पयोत्‌योंरीं शर, हट करि पकरत सोज विरानी ॥ 
ज्ञानीरोय-अन्नान रागरुख, करि निज सहज खच्छत्ता हानी ॥ 
इन्िय जड तिन पिप्य अचेतन, तां अनिश इश्ता रखनी ॥ 
चाहे सुख दुखही अवगाहे, अघसुनि विधि जो हे सुखदानी ॥ 


१ सदैवसे स्थिति मोह कर्को रंग रेलियां श्र्थात्‌ दपं विपादादि 
रूप शेर । २ संयोगवङ । 


५ > दौलत धिलास ‰ 
"दर! आपकर आप-अपम "ध्याय लाय छ्य सपरस-सानी ॥ 
[ ७९ | 
चेतनत यो दी रप उन्योँ, ज्योमृग म्रग-तप्णा जर जन्यो ॥ 
ज्योनिशितपमे निरखिजेवरी, इुजग मान नरमय उरर्न्यो | 
-्यो्ष्यानवश्‌ महिप माननिज, फसिनर उरमादीं थङकुरन्यो। 
स्यो चिर पोह अविग्ा पेरो, तेरोतदही सुप बुखन्यो॥ 
तोयतेख््यो मेर न तनको, उपजखपजः में व्हुदुख मान्यो । 
पुनि परभावन को करता हे, तें तिनको निजकर्म पिन्यो ॥ 
नरभष सुधर सुरु जिनवानी, काररत्धिरर योगमिन्यो । 
"दौर! सहजमज उदासीनता) रोपतोष दुखकोय जु मान्यो ॥ 
[ ८० | 
चेतन कौन अनीतिभरीरे, न मान्त सुयुरुफदीरे । रेफ ॥ 
जिन विपयन वश्च बहदु पायो, तिनसो प्रीति सही रे ॥ 
चिन्मय ह देहादि जडइनि सो, तो मति पामि रही रे। 
सम्यण्दुरीन ज्ञान माव निज, तिनको गहत नदीं रे॥ 
जिनवृप पाय विहाय रागस्य, निज हित हतं यदी रे । 
'दौलत' जिनयह सीधी उर, तिनरिव सहज रदी रे ॥ 
{८१1 
नतन अवधरि सदजसमाधि, जातं यह्‌ धिनसे भव व्याधि ॥ 


भ 2 8, 1 ~ 


> श्मात्मा खयं थपनेको । २ जन्म मरण | 


# दौल्लत विलास ४ 
मोह स्गो री खायके रे, प्रको अ्रापा जान। 
भूरु निजात ऋद्धिकों ते, पये दुःख महान ॥ 
सादि अनादि निगोद दोयमे परयो क्य॑वस जाय । 
खास उसास मश्चार तहां स्र-मरन अखरह थाय ॥ 
कालअनन्त तहां यों वीतो जव भर पन्द्‌ कषाय | 
भू जङ अनिर अनर्पुनितरुहं कारअसंख्यगमांय। 
ऋमक्रम निकसि कठिन तें पाई श्कादिक पर्याय । 
जलथरुखचर होय अघटाने तसवश उस्र ` रदाय ॥ 
तित सागरलो बहुदुखपाये तिकसिकवहू नरथाय । 
गभं जन्म शिशु तरुण वृद्धदुख सहे कहे र्हिजांय ॥ 
कय किञ्चित पुण्यपाकसे चउविधि देव कदाय । 
विपयओश पनत्रास्र खुदीतर्हे परनसमय विरुलाय ॥ 
यो अपार भव खार वारं में रम्यो अनन्ते का । 
दौरत'अयनिज मावनाव चदि ठे भवाच्धिकोपार ॥ 
[८२] 
चित्‌ चिन्तके चिदे कव, अशेष पर वभू ॥ 
दुखदा अपार विधि-दुचार सी चमूः दमु ॥ 
कम पुण्य-पापए थाप आप अपएमें रमूं ॥ 


[1 


» नरक २ चित्तम चिद्‌त्माका चिन्तवन करके मे कव श्रवकनेप 
पर चस्तु ( क््मदिक तथा सिथ्यात्वादि भाव ) फा वमन करर 
श्रत्‌ व्याग दू! ३ सेना। 
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क्य राम आम शर्म॑-वाग दागिनी शमं" ॥ 
दग ज्ञान भाते मिथ्या, अज्ञानतम दमरं। 
कव॒सर्वजीव प्राणिभूत तत्व सों ` ख्म॥ 
जल म चिप्र कल सुकर सुबह परिनमू । 
दलके त्रिर्टः मष्ट कव अ पद पमु ॥ 
कव ध्याय अज अमरको फिर न मवविपिन ममू । 
जिन पूर कौर दौल'कोइसदैठदौं नमू॥ 
[ ८३ | 
शिषपुरकी उगर समरससो भरी ।टेक॥ 
सो विषयचिरस रचि चिर विसरी ॥ रिष ०॥ 
सम्यकद्रद् बोध त्रत नय भवदुख दावानल मेष-्री ॥ 
ताहि न पाय तपाय देहवहु, जनमजरा करि विपतिभरी । 
कालपाय जिनधुनिसुनियें जव, तार सोई धन्यघरी ॥ 
तेजनधनि यामहं चरतनित, तिन कीरति -सुरपति-उचरी। 
विपयचाह भवराह त्याग अव, श्दौर' हरी रजरहस अरी॥ 
[८४ | 
अरे जिया ! जग धोकेको टारी ॥ रेक ॥ 
मूटाउथयम लोक करते, जिसमे निरिदिन धारी ॥ 
जानवूभ कर अन्ध बने है, आंखिन वांधी पादी ॥ 


यिं काकार शकम 0 हा) पटपटा एवाश्नाति 


१ समता रूपी वागको जलने वादी राग रूपी श्राग को, शान्त 
कर! २ तीन शल्य माया, पमिशथ्या, निदान! ३ प्राप्त कर्‌ । 
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निकर जाये प्राण छिनक्र मे, पड़ी रहेगी मारी ॥ 
(दौरतराम' समञ्च अपनेमन दिरकी खोठ कपाटी ॥ 

[ ८४ | 

रखोजी या जिय मोरे *की वाते, नित करत अहित हित-घातेंः \ 
जिन गणधर सुनि देशत, समकिती सुखी नित जाते । 

सो पय ज्ञान सत पान करत न, अधात विषय विष ते॥ 
दुखखरूप-टुखपरद्‌ अरदसम, रिकतन छिनक विङाते । 

सजत न जगत मजत पतित नित, रश्च न फिततहां तें॥ 
देह गेह धन सेह डान अति, अघ सश्चत दिन रातें। 

कुगति विपति फर ढी न भीत, निवीत प्रमाद्‌ दरा ते॥ ` 
कमी न होय अपनो-प्र द्रव्यादि परथक चतुधाः ते। 

पे अपनाय लहत दुख शठ, नभ हतन चरा्त रँ ॥ 
शिवगृहद्धार सार नरम यह, रहि दश दुभता ते । 

सोत ज्यों माणि काग उडावत, रोवत रङ्पना ते॥ 
चिदानन्द निन्द खपद तज, अपद्‌ विपदपद रति*। 

कहत सुपिख गुरु गहत नरी ` उर, चहत न सुख समता ते ॥ 
जेन वेन सुनि भवि चहु मवहर, दृटे द्वन्द दचा ते । 

तिनकी सुकथा सुनत न युनत न, आतम बोधक्ला ते॥ 
जे जन सशह्चि ज्ञान दग च।रित, पवनपय दपतिं । 


थ ण 31 ~. 


” ? सरल । भलाई कां घात करे! २ख चतुष्टय से! ८ विपति 
८ नसे ^ 
स्थानम छवलीन 
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ताप विकह हस्यो तिनको जस, दौल' त्रिभौन चिल्यते ॥ 
[ ८६ | 

मुनो जिया पे सतृगुरुकी बाते, हित कहत दयाल दयात ॥ ठक्‌ 
यह तन आन अचेतन हे, तू चेतन मिल्लत न यतते । 

तदपि पिधान एक आतम को, तजतन हड शता तं॥ 
च्हुगति फिरत भरत ममताको, विषय महापिप खति। 

तदपि न तजत न रजत अभागे, द्ग चरत बुद्धि सुधा ते॥ 
प्रात ताते सुत्त भ्रात खजन तुभ, साथी खरारथं नते। 

तू इन काज साज गृहको सव) ज्ञानादिकं मत घति॥ 
तन. धन मोग संयोग सुषनसम, वार न रगत विरति । 

प मतनकर भ्रषतज तू भ्राता, अनुभव ज्ञानक तं॥ 
दुरम नरभव सथल श्रै, जिन उपदेश रहा तें । 
"दील तजो पनसो ममता ज्यो, निवडो दन्द दशातं॥ 
{ ८७ | 
दमती कवहू न ` हित उपजपे ॥ टेक ॥ 
सुख सदेव सयुर सुसंग, हितकारन पाय गमाये ॥ दध ० ॥ 
ज्यो शिश्ुनाचत आपन माचत, ठखन हार वौराये ॥ 
यो श्रुनवांचत आप न राचत, ओरनकरो समञ्चाये ॥ इम० ॥ 
युजस छद "की चाह न तज, निजगप्रञ्ुता कखि हरपाये ॥ 


` रि विवय परयान्ति पकस बदा जकर द्रि दरयो डरा क्षिक 


१ दछ्वाभ। 
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विषय तजे न्‌ रचे विजपदभे, परष्द-यपद्‌ माये ॥ हय० ॥ 
पाप याग जिन जापन कीनीं, सुऽ्न चाप तपताये ॥ 
चेतन तन फो कृहत भि, पर देह सनेरी थाये ॥ हम ० ॥ 
यह चिरभूल भई हमरी, अव कहा होत पर्ितये ॥ 
"दोरु' अजो सबभोगस्चो मत, ये युर चन सुनधये ॥ हम ० ॥ 
[८८] 
हमतो कवर न निजयुन साये ॥ टेक ॥ 
तननिज सान जान तनदुख-छुखमे विरुखे हरषय ॥ हम० ॥ 
तनको गरन मरन खि तनक, धरन मान हप जाय ॥ 
यभ -भौरप्रे सचजरुचिर, चर्हुगति विपति हाये ॥ हम ९ ॥ 
दरश बोधं ्तपुधा न चार्यो, विविध विषवपिप खये ॥ 
रुगुरुदयारुसीखदई पुनिपुनि, सुनिषनि उरन्िंखाये ॥ दम० ॥ 

. बरहिसतमता तजी न-अन्तरद्टि न हू निज ध्याय ॥ 
घाप काम धन रामाक्षी नित, आस-हुताप्र जलाय ॥ ह° ॥ 
अचर असूय शुद्ध चिद्रूपी, सवसुख मय सुनि गाय ॥ 
"तेरु चिदार्नेद खगुणमगन जे. ते जियसुखिया धाये ।। हम०॥ 
[८९ | 
हतो कदू न निज घरं अये ॥ येक ॥ 
प्र्‌ घर फिरत वहुतदिन वीते, नाम अनेक धरये ॥ ह१०॥ 


4 0 8 ~  ॥ ~ 1 


९ वाहरी पदार्थो से लाच । 
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परपद्-निजपद मान मगन हे, परपरिणति दिपटये ॥ 
शद्ध बुद्ध युखकन्द मनोहर, चेतन साव न भाये ॥ हम ० ॥ 
नर पञ्च देव नरक निज जान्यो, परजय बुद्धि छ्यये ॥ 
अप्र अबण्ड अतुरु अविनाशी) आतमयुननर्हि गये।। हम० ॥ 
यद बहुभूल भई हरी, फिर सहाकाज पङ्िताये ॥ 
'दौल' तजो अकं विषधनको, सतृशुर्वचन सुदहषय॥ हम ० ॥ 


९० 

राचि रघो परमार्हिप 4 न जाने र२॥ टेक ॥ 

अविचलचिन्मूरत विनमूरत, खखी होत तस ठने २े॥ 
तन धन तात भ्रात सुत जननी, तू इनको निज जाने रे । 
ये पर हनि वियोग योगप, यो ही सुखद माने र ॥ 
चाह न पाये पये तृष्णां, सेवत ज्ञान जघने रे। 
विपतिखेद विधि बन्धहेतु पै, जान दविपयरस खाते रे ॥ 
नरमव जिनश्रुत-्रवरणपाय अव, करनिजसुहित सयानेरे । 
"दरतः आतमन्नान सुधा-रस, पीवो सुगुरु यखाने २ ॥ 


+ 4 
जीव तू अनादिीते भ 6 ॥ टेक |! 
मोहमद वार पियो खषद्‌ विसार दियो; 
पर अपनाय लियो इद्री-सुख में रचियो; 
भवते न भियो न तजियो मनमेवा }¦ जीव ० ॥ 
मिथ्या ज्ञान आचरण धरि कर मरण, 
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तीनरोककी धरनि तामे कियो है फिरन; 
: पायो न शरन न रुहायो सुख-रेरया ॥ जीव० ॥ 
अव मरभव पायो सुथल सङ्क आयो; 
निन उपदेर॒भायो दौर' भट छिटकयो; 
पर-प्र्णति दुखदायिनी चुरेट्वा ॥ जीव° ॥ 
[ ९२ | 
तोहि समञ्चयोसौसौ बार, जिया तोहि सपञ्चायो० 
देख सुगुरूकी परहितमं रति, दितउपदेश सुनायो ॥ सौ° ॥ 
विपयशुजङ्ग सेय दुखपायो, पनि तिना चिषटायो; 
सपद विसार सच्यो परपदमे, मद-एत ज्यों वौरायो ॥ सौ० ॥ 
तन धन खजन नहीं हैँ तेरे, नाहक रेह कगायो; 
वयो न तजे रप चा समामृत, जो नित संत युहायो।। सौ° ॥ 
अवह समस कटिन यह तरभवः जिनघ्रषप विना गमायो; 
ते विल्खे मणि डार उदधि, ठत! सो पछितायो ॥ सौ° ॥ 
[ ९३ | 
जानत क्यों नर्हिरे हेनर! आतम ज्ञनी॥रेक॥ 
रागद्रेप पुद्गल की सम्पति, नि्ह्चै द्ध निदानी ॥ 
जाय नरक सर नर पश्गति में, यह परजाय दिरानीं | 
सिद्धसरूप सदा अविनारी, पानत पिरे प्रानी ॥ 
कियो नका हरं न फो, गुरु सिख कौन-कहानी । 
जनम मरन मरु रहित विमर ह सीच चिना व्यो पनी! 
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सार पदारथ हे तिरहुजम म नहिं क्रोधी नहिं मी, 
'दौरत' सो षटि विरजे रखि हूजे शिवथानी ॥ 

[ ९४ | 
मानत क्यो नरहरे टै नर! सीख सयानी॥रेक॥ 
भयो अचेत मोहद पी कं अपनी सुधि वि्ररानी॥ 
दुखी अनादि वोध अव्रत तें फिर तिनसोँ रति टानी । 
जञनसुधा निज भाय न चार्ख्यो पर परनति मतिपानी ॥ 
भर असारता ख्खे न क्यों जह सृप हे कृमि विटथानी "। 
सधन-निधन सृप-दास खजन-रिपु दुखिया हरि से प्रानी ॥ 
देद येह गदगेह, नेह इस है, बहु विपत्ति निमनी । 
जड प्रलीन छिनरी प करमकृतयन्धन शिगरपुव हानी ॥ 
चाहव्यरन ईधनविधि वनघन आकुलता कल खानी । 
ज्ञारसुधा-सर शोषन रवि ये विषय अमितमृतु दानी ॥ 
योरखि मव तन भोग विचि फ़रि निजहितमुन जिनयनी . 
तज्‌ सप-राग 'दौर' अव अघ्रसर्‌ यह जिनचन्द्र बखानी ॥ 
[९५ | 

निपट अयानातें आपान जाना नाहक भरम युखाना वे॥ 

पीय अनादि मोहमद पोद्या, परपद में निज मनापे॥ 

येतन चिह्ध भिन जडता सो, ज्ञान दर्श रस-सानः बे। 


[_ „~ [1 8 


१ राजाभीमर कर विष्ठाका कोङ् हु्ा। 
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तनये छिप्यो-रिप्यो न तदपि, ज्यो जः में कदर" मानावे ॥ 
सफर साव निज निन परिणति मे, कोई न होय विराना वे। 
द्‌ दुखिपा परकृत्य मान ज्यों, नम्‌ ताडन श्रम उनावे॥ 
ग्रजगण॒ मे हरिर भूल अपनपो, भयो दीप हेरना षे। 
दौर सुगुह धुनि सुनि निजमे-निज पाय बयो सुखथाना वे ॥ 
| [ ९६ | 
हो तुम शठ अविचारी जिया ! जिग्वरष पाय व्रृथा खोतत हो ॥ 
पी अनादि मदमोह खपुन निधि, भूर अचेत नींद सोबत दो ॥ 
` खहित सीखव्रच सुुरु पारत, श्यो न खोल उर-दम सोवत हो । 
ज्ञान वित्तारि विषयविप चाखत, सुग्तरु जारि कनक बोधत हो ॥ 
खारथ समे सकर जन मारन, क्यो निज पाप-भार टोवत हो । 
नरभ्‌ञ सुद्र जेनद्रप नौका, ठहि निज क्यो भवजर डोवत हये ॥ 
पुण्य पापफर वात-व्याधि व्च. छिनमें हमत छिनक रोवत हो । 
पंयमसलिरु सेय निज उरक, कल पल क्योन 'दौर' धोवत दो +, 
९७ | 
मानले सि मोरी, ज्खुमे मत भोगन ओरी॥रेफ॥ 
भोग युजङ्क-भोगः सम जानो, जिन इनसे रति जोरी | 
ते अनन्त भव भीम भरे दुख, परे अधोगति पोरी ॥ 
वधे टद पातक डोरी ॥ मान० ॥ 


रि हित द क वतन भारते ध तभे सधिषि जा तकन 


९ कमरा के पच २ वकरो सेट २ सपं ङे फण।- 
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इनको त्या विरागी जे जन, भये ज्ञान वरप धोरी। 
तिन सख लियो अचल अविनाशी, भवफांसी दई तोरी ॥ 
रमे तिन संग शिव-गोरी ॥ मान० ॥ 
भोगन की अभिङाप हरन को, त्रिजम सम्पदा थोरी | 
यात ज्ञानानन्द्‌ दौर अव, पियौ पिगूप-कटोरी ॥ 
मिटै भष व्याधि कटोरी ॥ मान० ॥ 
| ९८ | 
छोंडि दे बुभि भोरी, व्रणा तनसे रति जोरी ॥ टेक ॥ 
यह प्र है न रहै थिर पोपत, सकर कुपल की श्चोरी । 
यासो ममता करि अनादि से, वभो करमकी उरी ॥ 
सहे दुख-जरधि टिरोरी ॥ खंडि° ॥ 
ये जडहेतू चेतन यो दही, अपनावत, बजोरी | 
सम्यकदर्शन ज्ञान चरन निधि, ये है सम्पति तोरी॥ 
सदा विरसो शिवगोरी ॥ छंडि० ॥ 
सुखिया भये सदीव जीव जिन, या सों ममता तोरी। 
दौल' सीख यह रीजे-पीजे, ज्ञान पियुप कटोरी ॥ 
मिटै पर चाह कटोरी ॥ खंडि० ॥ 


[ ६६ | 
हे मन ! तेरी को छटेव यह, करन-विपयमे धावे हे ॥ टेक ॥ 
नदीं के वस तू अनादि ते, निज खरूप न लखावे हे ॥ 
पराधीन छिनलीन समा) दुर्गतिरिपति चखावे हे ॥ हे° ॥ 


# दौलत विलास # । ६५ 
फ़रस विषये कारन रन गरत परत दुखं पवे हे ॥ 
रसना इन्दरीवश श्प जरे, कण्टक कण्ठ छिदावे हे ॥ हे° ॥ 
गंधलौरः पड्ूज य॒द्भित ये, अलि निज प्राण खपवे है ॥ 
नयन विपयवर दीपशिखा से, अंग पतङ्ग जरवे हे ॥ दे ॥ 
करनविष्यधश हिरन अरनमे, खलकर प्राण टनव हे ॥ 
दौरुत' तज इनको जिनको मज, यहगुरुसीख सुनवे है | ह०॥ 
[ १०० | 
छंडत श्यो नहिं रे, है नर ! रीति अयानी ॥ टेक ॥ 
वार वार सिख देत सुगुरु यद, तू दे यानाकानी ॥ छंडत° ॥ 
विषय न तजत न भजत योधरवरत, दुखसुख जाति न जानी ॥ 
श्म चहै न रहै शढ ज्यो, धुतहेतु विरोवत पनी ॥ छंडत० ॥ 
.. तन धन सदन खजंन जन तुक सो, ये प्रजाय विरानी ॥ 
न.परिणमन विनद्च उपजन सो, तै दुख सुखकर मानी ॥ छंडत॥ 
` इ अङ्ञानते चिरदुख पाये, तिनकी अकथ कहानी ॥ 
(ताको तज दग ज्ञान चरन भज, निजपरिणति रिघदानी ॥ छंडत० 
यह दुम नरभ सुग रहि, तत्व रखावन वानी ॥ 
दौर! न कर अव परमे ममता, धर समता सुखदानी ॥ खंडत० ॥ 
| ॑ [ १०१] 
न पानत यह जिय निपट अनारी ॥ रेक ॥ 


१ स्पदा-विपयकरे कारण हाथी । २ मछली । रेखुगन्धक्ता लोपौ । 


0 


४; 
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सिख देत सगुरु हितकारी ॥ न० ॥ 

कुमति नारि संग रति मानत, समति सुनारि विसारी ॥ न° ॥ 

नर परजाय एरेश चरँ सो, चखि विप-विपय विगारी ॥ 
त्याग अनाङ्घ्ञ ज्ञान-चाह, पर आङ्कुरता यिरतारी ॥ न° ॥ 

अपना भूल आप्‌ समता निषि, मवदुख मरत भिखारी ॥ 
परद्रव्यन की परिणति फो शट, वृथा चनत करतार ॥ न० ॥ 

जिस कारण दध्र जरत तष्टा, अभिलाप छंटा-घत डरी) 
टुखसों डर करै दुख कारन, ते नित प्रीति करारी ॥ न° | 

अति दुर्छम जिनतरैन श्रवन कर, पंसय मोह निवारी ॥ 
'दौल' ख-पर हित अहित जानक, दोवहु शिवमग चारी ।॥ न०॥ 

[ १०२} 

मिज हित कारज करना रे भद ! निज हित कारज करना ॥ 
जनम मरन दुख पावत जाते, सो विधि-वन्ध कतरना ॥ २० | 

ज्ञान दरश अरु राग फरस रस, निज पर यिद्ध ॒ मरना ॥ 
संधि भेद युधि छेनी ते करि, निज गहि पर प्रिहरना ॥ २० ॥ 
 परिग्रदी अपराधी शङ, त्यागी अभय विचरना 
त्यो परवाह बन्ध दुखदायक, त्यागत सवसुख मरना ॥ २० ॥ 

ओ भव भ्रमन न चाह तो अव्र, सुगुरु सीख उर धरना ॥ 
दरतः खरस सुधारस चाखो, उयो चिनसे भय भरना ॥ २० ॥ 


स ९० ध 
मं भालु हित तेर, सनि पन मेरा ॥ मं०॥ 
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- नर नरकादिक चारो गतिम, भयको त्‌ अधिकानी ॥ 
प्र परिणतिमं प्रीति करी, निजपरिखति नाहि पिडिनी ॥ 
सहै दुख क्यं न घनेरा ॥ मे० ॥ 
कुगुरु दे पंथ पङ्‌ फंसि, तें बहु खेद ल्हायो ॥ 
शिबसुख देन जेन जग-दीपक, सो ते क्वं न पायो ॥ 
मिय्यो न अज्ञान अधेरा ॥ मे० ॥ 
दशन ज्ञान चरन निधि तेरी, सो विधि ठगनरगी हे ॥ . 
पांचो इन्दरिनिके विपियनमे, तेरी बुद्धि र्गीहे।॥ 
मया इनका त॒ चेरा ॥ मे° ॥ 
तू जग जार विपे बहु उद्यो, अव करते सुम्ेण ॥ 
(दोठत' नेमि चरन पड्न का,दोत्‌ प्रपर स्मेरा॥ 
नशे ज्यो दुख भमव केरा ॥ मे ॥ 
[ १०४] 
हे हित वादक प्रानी रे! कर यह रीति सयानी ॥ रेक 
श्रीजिन चरन चितार धार गुन, परम विराग विज्ञानी ॥ 
हरन भया मय ख प्रं दयामय, सधौ वृष सुखदानी । 
दुविधि उपाधि वाध शिव साधक, उंयुर भजौ गुणथानी \। 
मोह तिमिर हर मिहर भजो श्रत, स्यात्पद्‌ जास निरानी । 
सप्त तत्व नवअर्थ" विचारहु, जो वरने जिनवघानी ॥ 


१ जीव, अजीव, आश्रव, बन्ध, सम्बर, निजेरा ओर सोत्तये 
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निज पर भिन्न. पिखान मान, पनि होहु आप सरधानी । 
जो इनको विशेष जने धो, ज्ञायकता सुनि मानी ॥ 
फिर त समिति गुपति सजि अरु-तजि प्रघति श्च भाश्रवदानी 
शद्ध खरूपाचरण छीन दहं दौट' वरो रिवरानी ॥ 
( १०५ | 
जिया तुम चालो अपने देरा, शिवपुर थरो श्चुभथान ॥ 
लघ्व चौरासी ` मे बहु भके, खद्यो न सुखको टेश ॥ जिया० ॥ 
मिथ्या सूप धरे वहुतेरे, भटके बहुत विदे ॥ 
` विपयादिक् अनेषः दुख पाये, यगते बहुत कलेश ॥ जिया ॥ 
भयो तिर्यञ्च नारकी नर सुर, करि करि नाना मेप॥ 
दौलतराम" तोड़ जगनता, यनो सगुरु उपदेश ॥ जिया० ॥ 
॥ (91 


मत कीजो जी यारी, धिनगेह देह जड जनके ॥ टेक ॥ 


भभ भमो कि अव अकयः ज्य -वलणो अकाय एयाय (ज्जन शजयरमकाेन 
खात तत्व होते है इन्दी सात तत्वों पुण्य भौर पाप्रजोट्‌ देने 
पर नौं पदार्थं कहलाते है । | 
१ चौरत्ती छाख योनियां निम्न धकार नित्यः निगोदकी सात 
दाख, इतर निगोद (चनस्यति). ७ लाख] प्रत्येक. वनस्पति 
दख लाख, प्रथ्वी कायि सात लाख, जलः कायिक, सात 
लाख, श्रग्निकायंकर सात लाल, वायु कायिक सान लाख,.दो 
इन्द्रिय. जीरो दोतल, ते इन्द्रियकी दोनाल, चीदन्द्रियकी दो 
लाख, पञ्चेन्द्रिय तियच चार लाख, मनुष्य चौददनाख, देवगति 
चचार न्ाख, नर्कगत्ति चार छख) कु चौपसी लाख द्रई 1 


^ 
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मात तात रञज वीरज सों यह्‌, उपजी प-फुखवारी ॥ 
अस्थि माङ परु नसाज्ञाह की, रार्‌ छार जल क्यारी ॥ 
पमं कुरंग थली पतली यह, मूत्र पुरीष" भंडारी । 
चमं पंटी रिपु कथं षदी धन-धमं सुरान हारी ॥ 
जे जे पावन वस्तु जगतमे, ते इस सवे विगारी | 
स्वेद मेद* कफ छद्‌ ° मयी वहु, मद-गद व्याल पिटारे ॥ 
जा संयोग रोग भव तौलो, जा वियोग लिविकारी । 
बुध तासों न ममत्व करे, यह ॒पृदूमतिन को प्यारी |] 
जिन पोपी ते भये सदोपी, तिन पयो दुख भारी । 
जिन तप ठान प्यान कर शोपी, तिन परी शिवनरी ॥ 
सुरधञ चरद-जख्द जरबुदबुद, त्यो फट विनश्चनहारी । 
याते भिन्ने जान निन चेतन, दौर' होहु शम धारी ॥ 
[ १०७ | 
मत कीजो जी यरी, यह्‌ भोग ुजङ्क सम जानक ॥ टेक ॥ 
जग उसत इकारे नसत हं, ये अनन्त स्रतुकारी । 
तिसनातृपा वदं इन रेषे, ज्यों पीवे जल खारी॥ 
रोग वियोग सोकर बन चो धन, समता-लता ऊटारी | 
केहरि करी-अरी"न देत ज्यो, त्योयेदं दुख माद 
इनमे सवे देव तर्‌ थये, पयो शयु युरारीः। 


९ विणे 1रचर्वी। ऽमवद 1४ स्मान) ५ राधी क्ास्तत्र 
धिदा ६ इनसे ( इन्द्रियजन्य विप्योंमें) जो देवतागण सस्ति 


1 
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जे पिस्चे ते सुरणति असच, पश्च सुख अधिकारी ॥ 
पराधीन छिन्माहिं छीन है, पापवन्ध करतारी | 
इन्दं गिन खख आक ' माहि तिन, आम्र तनी बुधिधारी ॥ 
मीन मतङ्ग पतङ्ग भृङ्ग सग, इन वेश भये दुखारी । 
सेवत ज्यो िपाकलठितिः, परिपाक समयः दुखक्रारी ॥ 
सुरपति नरपति खगपति हू की, भोग न आस्र निवासी । 
दौर त्याग अव्‌ भज विराग सुख, व्यो पावे शिविनारी ॥ 
[ १०८ | 
पत राचो धी धारी! मव रंभ थंमः सम जानके॥ रेक ॥ 
इन्द्र-जाङ फो स्याल-मोह रग विभ्रम पास पस्ारी | 
च्हुंगति विपतिमथीं जामे जन, भप्रत भरत दुख भायै ॥ 
रामायां मांवामा सुत पितु, सता श्प्रा" अवतारी । 
को अचम्‌ जहां आप आपके, पुत्र दशा विसतारी॥ 
घोर नरकदुख ओरन छोर न, लेश न सुख विषतारी । 
सुर नर प्रचुर विपय चुर जारे, को सुखिया पंसारी ॥ 

प्ण्डर°हुअखण्डर“छिनर्मे-तृष कृमि ^सधन-भिखरी । 
जा सुत विरह मरी हुई बाधिन, ता सुत देह विदारी ॥ 
होते दै, वे वृक्तादि वनस्पति काय ध्राप्त कस्ते । नारायणने 
भी इसी कारण नरक पाया । १ विपफल । २ विपमय इन्द्रायन 
` फलके समान प्यारे । ३ उदयश्यत्ते समय । ४ केक्लके थंभसमान 
निःसार 1 ५ वहिन । ६ उवर वुख।< । जुत्तं । ८ देव & छट । 


# द्सैलत विलास भ ७१ 
रिल्यु न हितादित ज्ञान, तरुण उर मदनदहन परजारी । 
बरद्र॒ भये किक्रिखङ्गो* थये, कौन दशा सुखकारी ॥ 
यो अपार सखि छार मन्य फट, भये मोखमग चारी । 
याते होहु उदास दौल' अव, मज जिनवर जगतारी ॥ 
| १०९ | 
तू काहे करत रति तमप, यह अहिनमू जिम कारा सदन ॥ 
चरप पिहित पल स्थिः रप्र, पर्द्वार स्वरे छिन ङिनिमें॥ 
अः्ुनिगड° फंसि विपति भरे, सो क्यो न चितारत पनमे\ 
सुचर्ण राग त्याग अव याको, जोन स्मे मव-वनमे॥ 
दौर देह सो नेह, देहो हैत कद्यो ग्रन्थन में॥ 
[ ११० | 
कुमति नारि नरीह मरी रे, सुपतिनारि सुन्दर गुणत्राली ॥ 
चासो विरचि रचो नित यासो, जो पावो शिवधाम गरी रे। 
बह वजा दुखदा यह राधा, वाधा सरन करनरल्ली" रे ॥ 
बह कारी परसो रति नत, मानत नाहि न सीख मटी रे। 
यह गोरी चिद्‌गुण सह चारिन, रमति सद्‌ा ख-समाधि-ध्ली रे ॥ 
वा संग थर योनि वस्यो नित्त, तहां महादुख वेति फटी रे। 
या संग रसिक भविनकी निजमें परिणति दोर" मई-न चटीरे॥ 
[ १११ | 








९ शआङुल्ितअग 1 २ काराग्रह 1 २ श्रायु के वन्धनसें । ४ षन्द्रियों 
कै विलास | 
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जपम आन अचानक दविगा ॥ टेक ॥ 
छिन छिन कटत घटत यिति ज्यो, जल अंजुटिक्रा फर जावेगा ॥ 
जन्म ताल तर्‌ ते पर जिय फ़ल, कों लग बरीच रहावेगा । 
कयो न विचार करं नर्‌. आखिर, मरन-पही मे आवेगा ॥ 
सोत मृत जागत जीवत ही, श्वासा जो थिर थावेगा। 
जसँ कोर छिपे सदा सौ, कवहू अवसि परवेगा॥ 


कहर शय केसे अन्तक" सै न॒ वचवेगा | 
सम्यक्ञान पियूप पिये सो, शदौल' अपर पद पावेगा ॥ 
[ ११२ | 


ओर अवै न इदेव सुहावे, जिन थाके चरनन रति जरी । 
कामकोह वश गहै अशन असि, अङ्क निशङ्क धरे तिय गोरी । 
जौरन फे किम माव सुधारं, आप कुभाव भाव धर घोरी ॥ 
त॒म बिन मोह अक्रोह छोह विन, छके रा न्तिरस पीय कटोरी । 
तुभ तज सेय अमेय भरी जो, जानत हो विषदा सव मोरी। 
तुम तज तिन्ह भजे चट जो, सोदाख न चाखत खात निगेरीः 
हे जगतार उधार ट! को, निकट विकट भवजरधि हिलेरी ॥ 
{ ११३ | 
मोदिडा रे जिय! हितकारी न सीख सम्दारे ॥ टेक ॥ 
भव वन भ्रमत दुखी रखि याको, सुगुरु दयाल उचार ॥ 


, १ काल। २तऋोध रदित। ३ निवोयी अर्धात्‌ नीम ब्रत्तकंा 
: फल । [र 


# दौलत विलास # ७२ 
विषय युजङ्कम सङ्क न छोडत, जो अनन्त भव मरि । 
ज्ञान विराग पियुप न पीयत, जो भव-व्याधि विडरे ॥ 
जके सङ्ग दुरो अपने गुण, शिषपद्‌ अन्तर पारे। 
ता तन को अपराय ्राप-चिन्मूरत कोन निहारं ॥ 
सुत दारा धन काज सांज, अघ आपन काज विगारे ¦ 
करत आपको अहित आपकर, छे कृपान जल दारे ॥ 
सही निगोद्‌ नरक की वेदन) वे दिन नांहिं चिता । 
दौरु' गई सो गई अवह नर ! धर दग चरन निहारं ॥ 


११४ 
विषर्योदा मद्‌ मर फेसां हे कोई वे॥ 
विषय दुःख अरु दुखफर तिनको, यों नित चित्त न उने ॥ 
अनुपयोग उपयोग खरूपी, तन चेतन को मान । 

वरनादिक रागादि भाव तै, भिन्नरूप निज जानें ॥ 

` ख प्र्‌ जान सुपराग हान, निजमं निजपरिणति साने । 
अन्तर बाहिर को परिग्रहं तजि, "दौर वसे रिवथाने ॥ 

[ ११४ ] 

वामा धर्‌ वजतसबधाई, चल देख री माई ॥ रेक ॥ 
सुगुन.रास जग आस मरन, जिन अने पाश्वं जिनराईं । 
भरी शी धृति कीरति बुधि ल्मी, हषं न अङ्ग समाद ।। वामा० ॥ 
बरन. चरन्‌. मणि चूर. सची, . सव पूरत चौक सहाई । 
हाहाहू हू नारद्‌ तुम्बर; गावत श्रुत रुखढाई ॥ बामा० ॥ 


७४, # दौलत. विन्नासख -* 
तांडव. वृत्य. नटतः हरिनट) , तिन.नख नख सुशं नच । 


किन्नर कर धर धीन .बजावत, दग मनर छवि छाई ॥। यामा० ॥ 


दौर! तासु प्रथ की मिण). सुर गुरु पे कडिय न जाई । 
जाके जन्म समय नरकन. मे, नारक साता पाई ॥ बाम 


[ ११ 
चारी.हो वधया श्चुभ प्रजे ॥ टेक ॥ 


विश्वसेन. रेरादेवी गृह, जिनभव. मङ्ग खज ॥ वारी 
सव अमरेश अशेष विभवज्चुत, नगर नागपुर अरः.. 
 नागदत्तः सुर ईन्द्र वचन ते, एेरावत सनि धाये; 
लख जोजन शत वदनः बदन वसु रद" प्रति सर दहराये; 

सर;सर सौ पनवीस नछिन'प्रति प्च पचीस बिराजे ॥ वारी° 
पद्म पद्म प्रति अष्टौत्तर शत). ठते सुदछः मनहारी; 
ते.सव्र कोटि सताई्स पे, शद जत नाचत सुरनारी; 
नवरस गान ठान कानन को, उपजावत सुख भारी; 

वद्ध ठे सावत द्ध रचावत दुति खि दामिन छाज ॥ वारी, 
गोप गोपतिय” जाय माय दिग, करी तास थुति भारी; 
सुखनिद्रा जननी को करि, नमि अङ्क सतियो जगतारी; 
ठे.यसु. मद्गलद्रव्य दिशसरीर, चीं अग्र श्चुभमारी 


.॥ 


[0 त 1 


१ भगवान के जन्मका उत्सव । २ मागेन्द्र्‌ । ३ मुख । ७ दात। 
१ पक सौ पल्यीस कमलिनी । ६ मनोहर पत्ते! ७ इग्द्राणी। 
८ दिक्न्यक्रा देवियां | 


# द्रलत विलास ७५. 
हरख हरी चख सहसकरी, तब जिनवर निरखन काजे ॥ वारी० ॥ 
ता गजेन्द्र पे प्रथम इन्द्र मे, श्री जिनेन्द्र पधराये;. 
द्वितिय' छव .दिय तृततिय पुरिय दरि सुदधर चमर्‌ राये 
रोपशाक्रः जय. शद्ध करत, नम रष्क सुराचरु आये; 
पाडरिरा जिन थापिचची शचि, दुन्दुभि कोटिक वाज ॥ वारी० \। 
पुनि सुरेश ने श्री जिनेश को, जन्य न्हवन शुभम उनोः: 
हेम इम्म्‌ सुर.हायर्हिं हाथन्‌, क्षीरोदधि जल आनो; 
बदन उदर अवगाह एक सौ, घसु योजन परमासो; 
सहस आट कर करि हरि जिनिर, ठारत जय धुनि गाजे ॥ वारी° ॥ 
पिरि हरि नारि सिगार खामि तन, जने सुरा जस्र गाये; 
पूली विधि करि पयान, द ठान पिता घर लाये. 
मणिमय आंगनमे . कनकासन, पे श्री जिन पधराये; 
तांडव-चृत्य कियो सुरनायक, सोभा सकरु समाजे ॥ वारी० ॥ 
फिरदरि जगगुरु पिता तोष", शान्ते धरो जिन नामा; 
पुत्र जन्म उत्साह नगर मे, कियो भूप अभिगमाः; 
साधिसकर निज निज नियोग, सुर अमुर गये निजधामरा 
त्रिपदधारि" जिन चारु चरनकी, 'दौरत' करत सदा जञ ॥ वारी ° ॥ 


१ द्वितीय स्वम का रेशान इन्द्र 1 २ तीसरे चौथे स्वके सानं 
त्कुमार ओर महिन्द्र 1 २ चाकरी के सव इन्द्र ओर देवगण! ४ 
जिनेन्द्र भगवान के पिताक स्तुति फरफे। ५ तीर्थङ्करत्व, 
यक्षतिंत्य, ओर कामदेवत्व इन तीन पदों के धारी । 


७5 # दौलत विलास # 
| ११७ | 
चलि सखि देखन नाभिराय ` घर, नाचत दरि-नटवा ॥ टेक ॥ 
अद्यत ताल मान श्ुभय युत, चवत' राग पटवाः ॥ 
मणिमय नृपुरादि भूषन दृति, युत सुरंग पटवाः। 
हरिं कर नखन नखन पे सुरतिय, पग फेरत कटवा* ॥ 
किन्नर कर धर बीन वजावत) ठ्य कलावत कटवा । 
` कतः ताहि र्खे दग तपते, ञ्चत रिधर-बरवा ॥ 
| ११८ | 
, ज्ञानी एसी होटी मचाई ॥ टेक ॥ 
राग कियो विपरीत विपन-घंर, मति कपौति भगा 
धार दिगम्बर . कीन्ह सुसम्बर, निज-पर मेद लंखाई; 
घात विपियन की वचाई ॥ ज्ञानी ॥ 
कुमति सखा भज ध्यान भेद सज, तन मं तान उड्ाई 
, इम्भक ताल मरद्ध सों पूरक, रोचक बीन यजा 
। ` कंगन अनुभव सों लगाई ॥ ज्ञोनी° ॥ 
कर्मवल्ली ता सूप-नाम अरि वेद सुहन्धि गनाईः 
दे तप अग्रि भस्म करि तिनको, धृलि अथाति उड़ाई, 
| करी शिवतिय सों मिलाई ॥ ज्ञानी° ॥ 
ज्ञान को फाग. भागव अवि, ठाख करो चतुराई 





१ गत्तिदहै। २ छः प्रकारक राग । ३ रंगीन वस्र 1४ कमर 


% त्यैलत विलास ॐ ७७ 
सो गुरु दीनदयार छृपा कर, दौरत' तोहि चता 
नहीं चित से विसराई | ज्ञारी° ॥ 


[ ११९1 | 
मेरो पन खेरुत एेसी टोरी ।। येक ॥ 
मन भिरदङ् सानि कर त्यारी, तन को तमूरा वनो री; 
सुमति सुरंग सरंभी बजाई, ताल दोऊ करजोरी; 
राग पांचौ पद को री। मेरो० ॥ 
समकृत सूप नीर भर कारी, करुना केर घोरी; 
ज्ञानपर लेकर पिचकारी, दो कर पाहि सम्दोरीः 
इन्द्रिय पंचो सखि बोरी ॥ मेरो ॥ 
चतुरदान को हे गुखारु सो, भर भर मृं चसो रीः 
 तपमेवा सों भर निन ज्ञोरी, यश को अवीर उडो री; 
रंग जिनधाम धयो री ॥ मेरो° ॥ 
दरतः" वाङ खेरे अस हरी, भव भव दुःख टलो री; 
श॒रनारेश्कभ्री जिनको री, जग में सज रहे तोरी; - , 
मिरे फगुआ शिवगोरी ॥ मेरो° ॥ 
[ १२० | 
रार केसे जावोगे, अशरन शरन षार । लार० ॥ 
इक दिन सरस वसन्त सपय मे, कैरव की सव नारीः 
श्रथ प्रदक्षिणां सूप खडी हे, कहत नेमि पर वरी॥ 
ऊुगङ्म र सुख मरत स्कपनिनी, रंग छिडकत गांधारी; 


७८ # दौलत विरस # . 
सतभामा प्रयु ओर जोर कर, छोरत. है पिचक्रारी ॥ 
व्याह कवृल करो तों टो, इतनी अरज हमारी; 
ओङ्कार ' कहकर प्रयु यके, छांड दिये ` .जगत्ारी |] 
पुरकितवदन मदन-पितु-भामिनः निज निज सदन सिधारी; 
'दौरत' जाद्वर्वंस् व्योम-शशि, जयो जगत हितकारी ॥ 
त 9.1 
आज गिरिराज निहारा, धन-माग. हमारा ॥ रेक ॥ 
सिखिर सम्पद्‌ नामहे जको, भु पर तीरथ भारा ॥ आज० ॥ 
तहां वीस जिन.य॒क्ति पधारे, ओर अनीश अपारा; 
आरजभूमि रिखामणि सोहे, सुर नर खनिः मन प्यारा॥ आज ०॥ 
तहं थिर याग धार योगीश्वरः निज-पर तत्व विचारा; | 
निजखमभायमें छीन हायकर, सकल विभाव निवारा ॥ आज०॥ 
जाहि जजत भवि भावनतें जब्र-भवभव पातक रार; 
जिनशुन धार धरम धन सश्चो, भव दारिद हरतारा॥ आज० ॥ 
दक नव नभ इक वर्पं माघ वदि चदश. वासर सारा, 
भाथ नायजुव साथ दौर! ने, जय जय शद्ध उचारा ॥ आज०॥ 
[ १२२] | 
अव मोहि जानि परी, भवादधि तारन कादं जन ॥ अब०॥ 
माह तिमिर तें सदाकरु से, छाय रहे मेरे नेन; 


यारत भव सदना किती अरसी के कितातततन निक 





१ स्वीकार] २कामदेव प्र्यम्न के पिताश्चीरृप्ण फी स्त्रियां } 
धमचा ३ सम्बव्‌ १६०१ माघवदी चतुदंद्यी । 


॥ £ दौलत विलास # ७8 
ताके नाशन काज छया हे, अञ्जन जेन सुं पेन ॥ अध० ॥ 
मिथ्यामती मेष को सेकर, भासत है जो वेन; 
से बे वैन असार लस है, ज्यों पानी फे फेन ॥ अब ॥ 
मिथ्यामती बेर जग फटी, सो दुख-फर की दैन; 
सतगुरु भक्ति-कडार हाथ क्ते, केद-लियो अत्ति चन ॥ अव० ॥ 


जा विन जीब अनादिकारते विधिवज्च सुखन रहे न 
अरारन-श्रन अभय 'दौरुत' अव, भजोरेनदिन जन ॥ अव ० ॥ 
[ १२३ | 
धन धन साधं जन मिख्न की प्री; 

, यरसत स्रप ताप हरन, ज्ञान घन-फरी ॥ रेक ॥ 

जाके विन पाये सव-विपति अति भरी; 
निज-पर हित अहित की, कदं न खधि परी ॥ धन ० 
जाके परभाव चित, स थिरता करी 
संसय भ्रम मोह की, सु वासना टरी ॥ धन 
मिथ्या गुरु देव सेव टेव परिहर; 
वीतराग देय सुगुरु रेव उर धरी॥ धन° 
चारो अनुयोग सुहित देशः दिटि परी; 
` शिषवमग के लाह की सु चाह विस्तरी ॥ धन° 
सम्यक तरु धरनि, येह करन करि हरी; 


` १प्रथभाजुयोग, करणाज्योग, चरणोनुयोग, द्वव्याुधोग । 
२ उपदेश । ३ इन्द्रिय रूपी हस्ती के लिये सिह समन । 


+ 


+~ ~^ 
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भव जर को तरनि, समर, भुजग पिषजरी ॥ धन० ॥ 
पूरव भव या प्रसाद्‌, रमनि शिव बरी; 
सेवो अब दौल' याहि, बात ये खरी ॥ धन० ॥. 
[ १२४ ] 
# जक # 
वृपभादि जिनेश्वर ष्या, शारद अम्बा चित लार्य 
रे विधि परिग्रह परिहारी, गुरु नमह ख पर हितकारी ॥ 
हितकार तारक देष श्त गुर, परख निज उर रद्य; 
दुखदाय पथ विहाय शिव, सुखदाय जिनव्रष ध्याद्ये ॥ 
चिरतं मग पमि मोह ठग करि; ठगयो सव्कानन प्रयो; 
ग्यालीस द्वे रख योनिम, जर मरन जामन दव जरयो ॥ 
जव पोहरिपु दीनी धुपररिया, तस वश निगद में परिया; 
तरद खास एक के माही, अशटदश मरन रुहादीं॥ 
रहि मरन अन्तेषुहू्* मे, छ्यासट सदस शत तीन दी- 
षट तीस, काल अनन्त यो, दुख सहे उपमा दी नदी; ॥ 
कहू जही वर आयु शिति जल, पवन पावक तर्‌ तणी; 
तस भेद किथित कर्हरसो सुन, क्या जा गौतम्र गणी ॥ 
पृथिवी दो भेद वखाना, मृदु मारी कठिन पखाना 
मृदु द्वादश सहस बरस की, पाहन वाईस सहस की ॥ 


१ कामदेव । २ अडतालीस मिनट । २ पृथ्वी । ८ पत्थर। 


# दौलत बिलास # 
` गद 
पुनि सहससात कही उदक ^, त्रय स॒हप वर्षं समीर क 
दिन तीन पावक दशसह तस, प्रमित नाद सुपीरं की १॥ 
विन-घात षम देह धारी, घात-जुन गुरु तन लयो; 
तहँ खनन्‌ तापन जन्‌ व्यज्जन.छेद मेदन दुघ सयो ॥ 
रंखादि द्वेन््री प्रानी भिति, द्वादश वपं बखानी; 
यूफादिते हन्द्री हैजे, वासर उनचस ज्वं ते ॥ 
जीर छः मास अली प्रषठुव, व्याठीस सद उरग तनी; 
खग की वबहत्तर सहस्र नव -पूवाङ्ग सरिघुपः की भनी ॥ 
नर पर्स्यः पूरव कोटि की धिति, कर्मभूमि वखानिये; 
जलचर चिकङ चिन मोग भू नर-पशचु" त्रिपल्य प्रमानिये ॥ 
अघं वश कर नरक बसेरा, दुख अगते क॒ घनेरा; 
छेद तिरु तिल तन सारा, पै द्रहपूत" पारा ॥ 
पमार बजानिर पचेः धरहि शटी उपर 
सीचैजु खारेवारि सो, दुठ कदं वृणः नीके करं ॥ 
वैतरणि सरिता समल जल अति, दुखद तरु सबल तने; 
अति सीम चन असिक्रान्त° सम दरु, रगत दुख देवें धने ॥ 
तिस मू में हिम गस्माई, सुरगिरि सम अस गल्ल जाई; 
१ जख! २ सपे विशेष । ३ गच्छ मोग भूमिके मनुप्य आर 


पद्यु 1 ५ दुगेग्धि से भरे तालच मे 1 £ फोड़ा 1 ७ तल्लवार की 
घार समान पत्ते । 


२ ,. # दौलत विलास # 

, तामे थिति सिन्धु तनी हं, यों दुखद नस अवनी है ॥ 
अवनी तहां की तें निकसि, कवदहू जनम पायो नरो; 
स्वाङ्ग सकचित अति अपावन, जठर ' जननी के परो ॥ 
तहं अधो जननी रसांश, थकी जिया नव मास लो; 
ता पीर में कोई सीर नारी; सहे आप निकास ल ॥ 
जनगत जो सङ्कट पायो, रसना तें जात न गायो; 
लहि बाल्पने दुखभारी, तस्नपो लद्यो दुखकारी ॥ 
दुखकारि श्छ-वियोग अ्युभ, संयोग सोग सरोगता; 
प्र-तेष ग्रीपम शीत पावसर, सहे दुख अति भोगता ॥ 
काहू क तिय का कु बाधव, करहु सुता व्यभिचारिणी; 
किसहू विसनरत पुत्र दु, करत" कोऊ प्र ऋणी ॥ 
बृद्रायन कै दुख जेते, रखिये सव नेनन तँ ते; 
मुख लार वह तन हाते, विन शक्ति न वसन संभाले ॥ 
न माल जाके देह की, तो कहो वरप की क्या कथा; 
तव ही अचानक आन जम गहै, पनुन-जन्म गयो वथा ॥ 
कहू जनम शुभ ठान किञ्चित, रुदो पद चदेव को; 
अभियोग किल्विष नाम पायो, सहयो दख परसेच्छो ॥ 
तरह देख महा सुर-कद्री, भूरो विपयन करि गृद्धी 
कवहू परिवार नसानो, शोकाकुल हयं विरानो ॥ 


पायाद राधाया बया व वाना चि गाय) ययय यय कक [ 


¢ उदरः । ₹ सहाई । रखी । ४ सेवक जाति के देव । 
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विरुलाय जवं अति मरन निक्व्यो, सद्यो सङ्कट म्रानसी; 
सुर.विभव दुखद रमी तवै, जब र्गी मार मलान सी ॥ 
तवही जु सुर उपदेश हित, सथफाक्यो सणद्यो न स्यो; 
मिथ्यात्वज॒त च्युत गति पाई, है सो फिर खपद्‌ यो ॥ 
यो चिर भव अटवी माही, किथ्ित साता न रुहा; 

, जिनक्थित धरम नहिं जान्यो, प्र माहि अपनयो परान्यो ॥ 
मान्यो न सम्यक त्रयास्पक, आतप अनातम मँ फंस्यो; 
मिथ्या चरण दग ज्ञान रंज्यो, जाय नवचग्रीवक्‌ मरस्यो ॥ 
पे लघ्यो नि जिनकथित-शिवमग, ब्रा ्रमभूल्यो जिया; 
चिद्भाव के द्रसाव विन सव, गये अहे तप किया ॥ 
अव अद्‌युत पुण्य उपायो, इर जाति विमल तु. पायो; 
याते सुन सीख सयाने, विषयन तें रति पत ठे ॥ 
ठाने कहा रति विषय मे, ये विषम विपधर सम रसौ; 
यह देह मरत अनन्त इनको, त्यागि आतमरम चौ ॥ 
या रस रसिक जन वसे रिष, अव वसे पुनि वसि हे सही; 
(टेरत' खरि परयिरयि सतगुरु, सीख नित्‌ उरधर यदी ॥ 
[ १२५ 
अ जक्ष ॐ 
अव मन मेरावे ! सीख वचन सुन मेरा; 
भज जिनवर पद्‌ वे, ज्यो विनसे दख तेरा ॥ 
विनसे दुख तेरा भव-वन करा, मन उच तन.जिनचरन भजः 


< # दौलत विलास # 

पश्चकरन वन्न राख सु प्रानी, मिथ्यापत मय दयैर तजौ। 
मि्यापत मग-पगि अनादि ते, तें चर्हगति कीना फेर; 
अपह्‌ चेत अचेत होय मत, सीख यचन सुन मन मेरा॥ 

इम भव.वनमें चे, ते साता नरह पई 

व॒सु वरिंधि वश हुं वे, ते निज सुभि भिमरादं ॥ 
त निज सुधि व्रिपराई भाई, ताते भरिमल न गोध लदा; 
पर परिणति मं मगन भयो तू जन्य जरागृन दाह दहा ॥ 
जिनथत सार सरोप्रर फो अव, गहि कग निज चिन्न भे; 
तो दुखदाह नै सव नांतर, फेर एसे दम भयन्‌ मेँ॥ 

दूस तनमेतू वे, क्या गुन देख भाया; 

पहा अपावन्‌ वे, सतगुर याहि वताया॥ 
सतगुरु याहि अपावन गाया, प मूत्रादिक का गहा; 
 कृमङल-करिति रत पिन अकः या सो क्या कने नेहा ॥ 
यहः तन्‌ पाय छगाय आपनी, परिणति रिध्रमण साधन मे; 
तो दुखद्रंद नै स्व तेरा, यही सरह इस तन में॥ 

भोग भल्लेन सही, रेगशेक के दनी 

भ गति रकन वे, दुगि पथ अगानी ॥ 
दुगेति पथ अगवानी हं ज; जिनकी रुगन रमी इना; 
तिन नाना धि धिपति सदी, विषु भया निजसुख तिनसा ॥ 
कुञ्जर घए अकि शरम हिन इन, एक अक्ष वद मृत्यु र्दी 
यात देख समभ मन माटी, मव मेभोम भटे न स॒दी॥ 


।#। 
< 


# दौल्लत बिस # 

काज सरं तव वे, जव निजपदं आराधे; 

तसे भवावलि वे, निरायाथ पद लधे॥ 
निरवाध पद दारे त तोहि, केवल दशन ज्ञात जहाः 
सुख अनन्त अति इदद्रिय मण्डित, वीरज अचर अनन्त जहां ॥ 
ठेमा पद चाहे तो सज नज, बार वार अव को उचरः 
'दौर' सख्य उपचार रतनत्रय, जो सेवे तो काज सरे ॥ 

चौवीस दुडक 
& दोहा % 

बन्दौं बीर सुधीर को, महावीर गम्भीर । 

वर्धमान सन्मति महा, देव देव अतिबीर ॥ 

गत्यागत्य' प्रकाश जो, गत्यागत्य पितीत। 

यदुत अतिगति सुगति जो, जनेश्वर जगतीत ॥ 

जाकी भक्ति विना विफल. गये अनन्ते काल । 

अगणित शत्यागति धरी, घस्यो न जग जञ्नाल ॥ 

चौीसौ दण्डकः विपे, ध्री अनन्ती देह । 
९ लारी, २ भवनवासीदेवों से दद सेद्‌, १२ ज्योतिषी देव, 
९२ व्यन्तर देव, १९७ स्वगे निवात्ती देव, ६५. पृथ्वीकाय, १९८स 
काय, १७ श्ग्नि काय, रर वायुक्ताय, १६ वनस्पिति काय. २० 
दो इन्द्रिय जीव, २१ तेश्न्दरिय जीव, २२ चार शच्दिय जीव, २३ 
सयुष्य २४ पञ्चेन्द्रिय तियञ्च | 
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लघ्यो न निजपद्‌ ज्ञानबिन श्चुद्ध खरूप विदेह ॥ 
जिनवानी परसाद तै, लिये आतम ज्ञान । 
दिये गत्यागति सव, गहिये पद निर्वान ॥ 
चौवीसौ दण्डक तनी, गति आगति सुनि रेह । 
सुनकर चिरत भाव धरि, भवजल को जल देह ॥ 

। % चोपाई ॐ । 
्रहिलो दण्डक नकि तनो, भवनपती दञ्च दण्डक भनी । 
ज्योति व्यन्तर खर्ग-निवास, थावर पश्च महा दुख रास ॥ 
विकटव्रय अरु नर तिर्य, पश्वेन्धिय धारक परपश्चः। 
यह चौबीस जु दण्डक कटै, भव सुन इनमे मेद जु रुहे ॥ 
नारक की गति" आगतिः दोय, न तिर्यश्च पञ्चन्द्रिय जोय । 
जाय असैनी पदी रगे, मन विन रिसाकमन पमे॥ 
सरी-सपे दूजे ठौ जाय, अर पक्षी तीजे रौं धाय। 
सपं जाय चौधे ठी सही, नाहर प्श्वम अगे नहीं ॥ 
नारी च्छं लग दीजाय, नर अरु मच्छ सातवें धाप्र। 
ये तो नारक आगति कही, भव सुन नारक की गति सदी ॥ 
नरक सातवे फो जो जीव्‌, पञुगति ही पावे दुखदीव । 
अर्‌ सव नारक मर नर पशू. दो मति अवं पर व्र। 
टे को निकखो जु कदापि, सम्यक सह श्रावक निष्पाप । 





[1 
र ~ = 


१ गमन करना अर्थात्‌ मरण । २ राना श्रथोत्‌ जन्म । 
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पश्चम निकेखो युनि हू होय, चौथे कौ केवलि ह्‌ फोय ॥ 
तृतीय नरक को रिकस्यो जीव, तीर्थ्र भी हो जगपीव । 
यह नारक की गत्यागती, मापी जिनवानी मे सती ॥ 
तेरह दण्डक देवनिशाय, तिनके सेद सुनो मनसाय । 
नर तियेश्च पचनी विना, ओशन को नर्हिं सुरपद भिना ॥ 
देष मरे गति पांच लदार्हि, भू जरु तरुवर नर तिर" माह । 
दूजे खगं उपरते देव, थावर हं न कद्यौ जिनदेव ॥ 
सहस्रारं से उपर खिर, मरछर होवे निय नरा! 
भोगभूमि कै तिर्यग नरा, दे देव लोक तें परा॥ 
जाय नरी यह निय कदी, देषन भोगभूमि नटि गदी । 
कर्मभूमियां नर अरु ठोर^, इन विन भोगभूमि की रर ॥ 
जाई न उति आगति दोय, गति इनकी देवन की होय । 
कमं मुभियां तियंग बुद्ध, श्रवक्‌ वत धर वारम शद ॥ 
सहस्रार उपर तिर्यश्च, जाय नहीं तज ह परपञ्च। 
अव्रत सम्यक्रद््ी नरा, वारम तें ऊषर नहिं धरा॥ 
अन्यमती पश्चागनि साधि, भवनत्रिक° मे जाय न वाद्‌ । 
परिव्राजक तिरदण्डी देह, पञ्चम पर न उपने जेह॥ ` 
परमर्ह॑स नापा परपती, सहखार उपर नरि गती। 
मोक्ष न पावें परपरत मादि, जैन विना नहिं कमं नसार्हिं ॥ 


शति्श्च । २ चचेन्द्री तिर्यश्च 1 भवनवासी व्यन्तर व जोतिपीदेव। 
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श्रावक भयं अणुत्रत धार, बहुरि श्राविक्ा-गण अविकार | 
सरह खर्गं पर निं जाय, रेमो मेद्‌ क्यो जिनराय ॥ 
द्रव्य्चिग धारी जे जती) नवग्रीवकर उपर नहिं गती। 
नवहि असुत्तर पश्वोत्तरा', भदानी विन ओर न धरा॥ 
के यार्‌ जीव सुर भया, पर केक पद नाहीं गहा। 
द्र भयो न शची ह भयो, ठोकपाल-ः कह नहिं थयो ॥ 
खोकतिक्ष" हयो न कदापि, नहीं अनुत्तर पर्हचो अआप। 
, ये मव धर्‌ वहु मव नहिं धरं, अल्यक्राल में युक्तहि वरे ॥ 
विभान्‌ सरवारथसिद्ध, सव तें उचो अतुरु सुरः 
तरै चिर पर है रिवलोक, परे अनन्तानन्त अलोक ॥ 
गत्यागत्य देवगति भनी) अव सुन भ्रात मुषगतिं तनी । 
चौवीपौ दण्डक के मार्ह मुप जाहि यमं शक नाहि ॥ 
पौक्षुह पावे मुप यनीर, सक्छ धरा को जा अव्रती) 
युनि विन मोक्ष नहीं कोई वरं, मनुष धिना नहि इनि हे तरे ॥ 
सम्यकट्ी जे अनिराय, भव जल उतरं रिषपुर जांय। 
तहां जाय अविनाश्ची शेय, फिर पीछे अवे नहिं कोय ॥ 
रहँ शाशते रिषपुर माहि, आतम राम मयो सक्र नादहि। 
सति पच्चीप कहीं नर तनी, श्रागति पुनि वा्क्हि भनी ॥ 


> सोह स्वर्गसि ऊपरके विमान । २ दिश्ाभकरे रश्चक देव । 
3 पचतं स्वम की श्रा दिशाभो में रहने वानि श्रा धकार 


करे देव ( दटौकान्तिक देव एक भवावत्तारी होति ह) 
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तेजक्राय अ वायु जु काय, इन विन जर सवै नर थाय । 
गति पचीस आगति बाईम, मरुष तनी जो साखी ईस ॥ 
ताहि सरार आतम रूप, ध्यावें चिदानन्दं चिद्रूप । 
तौ उतरे मव-सागर जिया, ओर न रिवपुर मारग जिया ॥ 
यह सामान्य पुरुप की कटी, अव सुन पदवीधर की सही | 
तीरथङ्र की दो अगती, सुरण नरक तें अवे सती ॥ 
फेरि न गति धारं जगदीश, जाय विराजं जगे शीश । 
चक्री अर्धचक्रिं अरु हली, सुरग लोक पतं आवें बली ॥ 
इनकी आगति एकि जान, गति की रीति क्रं जो बखान । 
चक्री की गति तीन जु होय, सुरग नरक अरु शिधपुर जोय ॥ 
तप धारे तो शिवपुर जाहि, मरह राज में नरकं ठर्हि। 
आखिर में ह्वे पद निर्बान, पदी धारफ वड्‌ प्रधान॥ 
वलमद्रन की दोयहि गती, स्वर्गं जाहि कै हं शिवपती । 
तेप धारे यह निश्चय भया, सुक्ति-पात्र यह शुत में कल्या ॥ 
अ्थंचक्रि को एकि मेद्‌, नारकि होय लहे अति खेद । 
राज मार्ह ये निश्चय मर, तदभव उक्ति-पन्थ निं धरं ॥ 
आखिर पावे जिनयर लाक, पुरूष शराका सिप्र के थोक | 
यह पद्‌ कवहु न पाये जीप, यइ पद्‌ पाय होय रिष पीव ॥ 
ओरहु पद केयक्‌ तहिं रहे, इलकर नारद पटह न खे । 
सद्र भये न मदन ना भये, जिनवर मात पित्ता नहि थव ॥ 
यह पद पाय नीव नहिं सलः थोडं ही दिनम जिन सम पुरे । 


द दौकत विस ‰ | 

इनकी आगति श्रुत मेँ जान, गि कों मेद कहँ जो वखान ॥ 
छुरुकर देव लोक दही गह, मदन सुरग चि्रपुर फो लै । 
नारद्‌ रुद्र अधोगति जाय, सहँ कलेश महादुख दाय ॥ ` 
जन्मान्तर पव निर्वान, वटे पुरुप जे घ्र प्रमान । 
तीर फे पिता प्रसिद्ध खरम 'जदहिकै ठे दें सिद्र॥ 
माता सगं लोक ही जाय, आखिर चिर टोक खाय । 
यह सव रीतिं यदुष की कदी, अव सुन तिर्यश्वन गति सही ॥ 
पचेन्दरिय पद्यु मरण कराय, चौवीपौ दण्डक मे जाय। 
चौधर दण्डक तें मरै, पशुदौय तो नाहिंन करे॥ 
गति आगतीं कदी चौरी, पचेद्र प्डुकी जिन ईच 
जो प्रमेश्पर का १ गदो, चौिस्र दण्डक नादी ख्ये ॥ 
विकरय की दश्च ही गती, दश्च आमतीं फदीं जिनपती । 
प्रचो थावर विकर ज तीन, नर तिर्यश्च प॑चेन्द्रिय लीन ॥ 
इनी दक्ष म उपै जाय, पृथ्वी पनी तरुवर काय । 
इनी तं विकृरत्रय अय, इनदीं दन्न मे जन्म कराय ॥ 
नारफ पिन सत्र दण्डक जोय, परथ्यी पानी तर्ूघर सोय । 
तेज वायु परि नव मेँ जाय, पटु होय नहिं श्र कदाय॥ 
थावर पच विकसत्रय दोर, ये नवगति भाखी पद पोर। 
दद ते अवरे तेज अर वारु, देय सदी गावे जिनराय ॥ 
वे -चौवीस-दण्डके कहे, इनको त्याग परम पद रदे । 
इनमें स्छे खु जम फो जथ, इनत रहित घु त्रिशच्रन पीव ॥ 


# दौलत विलास * &१ 
जीव-ईश मे ओरन भेद,ये फरमी बे करम उद 
कम बन्ध-जौलो जग-जीव, नाशे कमं होहि रिव.पीव ॥ 

# दोहा # 
मिथ्या अविरत योग॒ अरु, पद्‌ परमाद कषाय; 
हस्द्रिय विषय जु त्याग ये, भ्रमन दूर ` जाय । 
जिन चिन गति भव ते धरी, महं नहीं सुराः 
जिन-मारगउर धारिय, हं ह मवदधि-पार । 
जिन भज सव परप॑च तज, पड़ी बात है यह; 
पंच पहात्रत धारि के, भव जल फो जकर देह | 
अन्तःकरण जु शुद्ध हु; जिनध्मीं अभिराम; 
भाषाकारण कर सष, भापी दौरुतराम' । 





सर्मीय कविवर प॑० दौलतगम जी कृत 
छहटाल् 
पहली ढाल 


वि 
॥ मयटाचरण ॥ 
( सौरल › 
तीन थुवनष्मे सार, वीतराग वचिक्ञानता। 
रिव-खरूप* शिवकर, नमह त्रियोग सम्हारि के ॥ 
र चोप 
जे त्रिशुध्रन मे जीव अनन्तः, सुख चै दुख तै भयधन्त । 
ताते दुखहारी सुखकारि; कदं सीख गुरु करुना धारि ॥ 
ताहि सुनो भवि मन.थिर आन, जो चाहो अपनो कल्यान । 
मोह महा-मद्‌ परियो अनादि, भूरे यपकरो भरमत चादि*॥ 
तास भ्रमण की हे वहु कथा, पै कटु कह कदी सुनि-यया । 
काठ अनन्त निमोद स॑कार, वीतो एकेन्टरिय तन धार॥ 
एक खास" म अठ-द्च वार, जनम्यो मरयों भर यो दुख भार । 


र 





विजि किरः 
१ तीन लोक -ऊध्यै, मध्य ओर पाता । २ श्रानन्द्‌ रप।३ 
अप्रमाण! ४ व्यर्थ ।५ एक संकिंड से कुछ फम (४८ मिनर, 





# दौलत निलास्र &२ 
निकसि भूमि जल पारक भयो, पथन प्रतेक-वनस्पति* थयो ॥ 
दु लम रहि ज्यों चिन्तामणी, यों पर्याय.रुी त्रसरः तणी । 
लट पिपील्ि* अलि आदि जीर, धरं षर मर्यो सदी वहु पीर॥ 
कवरं प॑वेन्छ्रिय पञ्च भयो, मन पिन निपट अज्ञानी थयों। 
पिंहादिक सैनी हयै क्रूर, निग्र पश हति खये भूर ॥ 
क्रं आप मयो वलदीन, स्वरति करि खायो अतिदीन । 
छुदन-मेदन भूख पिधा, मार वहन हिप आतप रास । 
वृध बन्धन आदिक दुख घने, कोटि जीम्‌ तं जत न भने। 
अति संर भावते परयो, पोर शभ्र-सागर" मे परयो ॥ 
तहां भूमि परसत दुख इसो, बी सहस उसे तन तिसो । 
तहां राध श्रोणित वाहिनी) क्रमि इरित देह दाही <॥ 
 सेभर-तरु° जुत्त दर असिपत्र, असि ज्यों देह विद्र तत्र । 
मेरु सपान रोह गकि जाय, एेषी शीत उष्णता थाय ॥ 
तिर तिर करं देह फे खण्ड, असुर भिडावें दु प्रचण्ड । 


से ३७.७३ स्वांस होते है )। १९ पक रशरीरका स्पामी एक ही 
जीव होता दै उसे भच्ये क वनस्पति. करते ह । जसे बड़ी परंतु 
कच्ची ककड़ी खीर ्ादि। रदो, तीन, चार सौर पांच इंद्रिय 
चछ जीव। ३यह दो इद्रियजीय श्रत्‌ कीड़ीश्रादि। ४ ची, 
५ नक्र रूपी समुद्र । ६ वहां पीव ओौत्रक्त तथा कड के 
संमूढ से भरी षु दै को जलाने वाणी नदी वहती है। ७ एक 
तरह का फटिदरार बुक्त। ८ भवनवासी देवों में अषुर्डूमार 1 


&४ % दौलत ` विललास # 

सिन्धु-नीर तं प्याय न जयः तौ पण एक न बद लहाय ॥ 
तीन लोक को नज चु खायः णि न शख कणां" न लहाय । 
य॑ दुख बहु सागर लो सष; कर्म योगत नर गतिहै॥ 
जननी उद्र वस्यो नव माच; जङ्ग सङ्कच तै पाईं त्रस। 
निक्त जे दुख प्रये पोर; तिनको फटत न अवरे ओर \ 
व्रारक.पन मेँ ज्ञान न लयो; तरण समय तरुणी रति रघो । 
अर्थं मृतक सम वृदा पनो; क्से स्म रस आपनो॥ 
कमी अकाम निजया करः मवनतरिक मेर तन भै। 
विषय चाह दाप्रानल द्यो; मरत विलप करत दुख सद्यो ॥ 
जो विमानवसीः हू थाय; सम्यग्दशौन मरिन दुश्ठ पाय। 
तरद ते चय थावर तन धर यो परिर्तन पूरे करं॥ 

दूसरी दाल 
% पद्धरी छंद # 

रेसे मिथ्या दग ज्ञान चरण, व॒द भ्रमत भरत दुख जन्प-परण । 
ताते इनको तजि सुजान, छन तिन सेंश्ेण कटं चखान ॥ 
जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, चर तिन मार्दिं विपर्ययत्व । 
य ठड्ति ह ओर खयं प्रसन्न हति दै! उनका पेखा दी स्वभाच 
1 शश्रनाजका द्वाना। र्विना इच्छाक्रे समनासे कर्माक्रा फल 
भओगना पश्चात कर्मोकिा भाड़ जाना। रस्र्मैवासी देव! जीवादि 
सात तत्वोका ज्ञान मवर्वेवनसे धरूटनेमं कारण मूत दहै। 


‰% दौलत विलास # ६५ 
चेतन को है उपयोग रूप, चिन सूरत चिन्मूर्त अनूप ॥ 
पुद्गल नभ धर्म अधर्मं काल^, इनतें न्यारी हे जीव चाल । 
ताको न जान विपरीत मान, करिः करटं देहमे निज पिछान ॥ 
मे सुखी दुखी में रङ् राव, मेरो धन प्रह गौ धन प्रभाव । 
मेरे उत तिय म सवर-दीन, वे रूप सुभग मूरख-प्रवीन ॥ 
तन उपञजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको न्च मान ! 
रागादि प्रगट जे दुःख दैन, तिनहीं फो सेवत भिनत चन।॥ 
शुभ अशुभ बन्धकरे एल मभार, रति अरति कर निजपद्‌ विसार । 
आतम हित है बिशग-ज्ञान, ते लखे आपको क्ट-दान ॥ 
रेके न चाह निज श॒क्तिखोय, शिष-रूप निरा्ुलता न जोय । 
याही प्रतीति जत कट्कुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान ॥ 
इन युत विपियनमें जो प्रवतत, ताको जानो मिथ्या-चरित्त । 
हे मिथ्यातादि निसर्गः जेह, अव जे ग्रहीत- सुनिये सु तेह ॥ 


१ पूरला र गलना जिसका स्वाव है वह पुद्गल दै। 
जिसमें सम्पण द्रव्यो का निवास है उसे नभ अथात्‌ आकार 
कहते है! जो द्रव्य जीव भौर पुट्ल को चलने उद्‌!सीन रूप 
से सहायक है वह्‌ श्ररूपी धर्सम॑द्रव्यदहै। त्थाजो जीवव 
पुद्गत्त को उटरने में उदप्सीन रूप रै खटकासी है वह श्रघर्मै 
द्रव्यश्ररूपी है! निश्चय क्ल द्व्य का स्वभाव सव द्रव्यो ॐ 
परितन होने सें सहाय करने का है, व्यवहार का रात दिन 
घन्टे मिनट श्रादि रूप मानाजातादै । र दसो ऊ उपदेश विना 
, प्राक्च होना । ३ दृलसोके उपदेशा द्वारा प्राप्त होना । 





&६ > दौ रक्त विलास # । 
जे इगुर देष इधर्मं रेव, पपे चिर दशनमोह एव । 
अन्तर रागादिकः धरं जेह, वार धन अम्बर ते सनेह ॥ 
धारं फुलिङ्ग रहि पहत मप्र, ते कुपुश जन्म-जछ उपलाः 
जेराग द्र प पर करि यलीन, वनित! गदादिजुत चिह-चीन ॥ 
ते दै देव तिनकी च सेर, शट करत न तिन मव-अमन छव । 
रागादि माव हिसा समेत, दवित वरस थावर भरण देत ॥ 
जो क्रिया तिनं जानो इध्म, तिन सरै जीवर रहँ अरप । 
याको ग्रहीत मिथ्या जान, अघर सुन ग्रहीत जो हे अङ्ञान ॥ 
एकान्तबाद्‌° दूपित समस्त, विपयादिक्र पोपक्र अप्रशस्त । 
कपिलादि "रचित शरुतको अभ्यास, सो हे कृवोध वहु देन घास्त॥ 
जो ख्यातिराम पूजादि चष्ट, धरि करत विदिधि विधि देह दाह । 
आतम अनाव्फरे ज्ञान दीन, जो जो करनी तन करन छीन ॥ 
ते सय मिथ्या चारि त्यय, अव आपके हित-पंथ सग। 
जगनार भ्रमनद्े देहु त्याग, अच दरतः निजञातमसु पाग ॥ 
तीसरो डाल 
# नरेन् छंद (आगीससा) # 

आतमको हित द सङ सा छख, अकरा विन्‌ किये । 
आक्रर्ता शिव पाहि न ताते; सिव-मय लाग्यो चहिये ॥ 


दा द इय यः वथ अ व भ द विणददि 


{खोड चेप। २ देसे गुर संसार-सामर में पत्थस्की नीकाके 

समनदहै | एकदष्ि सरे वस्तुका विचार करना! ६ कपिक्त। 
(| ५ 

प्रादि सांख्य-मत के प्रचतक । 


# दौलत विास # &७ 
सम्यग्दशवन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविधि' चिचासे। 
जो सत्यारथ स्प सु निथय, फारण सो व्यवहारो" ॥ 
प्र द्रव्यन तें भिन्न आप मे, रचि सम्यक्व मस है। 
आप सूप को जानपनों से, सम्यक ज्ञनकछाहे॥ 
आप स्पे छीन रहै थिर, सम्वक चारिति सोई। 
अव व्यवहार पेक्ष मग सुतिये, देत नियतः को हो ॥ 
जीष अजीव ततव अरु आश्रव, वर्धन सषर जानो । 
निर्जर मोक्ष कहे जिन तिचिको, ज्यो ख त्यो सरधानो ॥ 
हे सोई समक्षिन व्यवहारी, अव इन सूप वखानौं। 
तिनको सुन सामल्य विरोपै, ट्ट प्रतीति उर आन्यं ॥ 
तदिरातव* अ.तरआतम" परप्यतपः, जीव त्रिधा हे। 
दे जीव फो एक शि, चिरतप तद खुधा हे॥ 
उत्तथ मध्यय जघन त्रिरिधि के, अन्तर आत्म ज्ञानी | 
हुविधि सङ्खः चिन शुष उपयःसी, एनि उत्तम मिजध्यानी ॥ 
मध्यम अन्तर आतम हं जे. देव्रती यमारीः | 
१ लम्यग्दक्षन, सम्या अर सम्यग्चारिच कनै एकतासरूप 
सोश्चमागै दो भ्कारदहै। २ सन्या रूप निश्चय है, एवम्‌ 
सत्यार्थ रूप मे कारणभूत व्यदहार सथन दहै! ३ सिश्चय। 
ष हरीर यार आत्माकी सिच्ताकोन समदने याङा मिध्या- 
रणी 1 ५ शरीर अर शच्या सिन्नताको जानने यादा 
सम्यण्टष्ठी! & परम पवि श्त्मा!७दो परक्तार परिग्रह । 
८ किञ्चित चरतं संयम साघने वाले सम्यर्दष्री श्रावक। 


[३ 


491 


जन कहे अविरत तमद्टी, तीनो । 
सफल ' निकटः परमातम दवे विधि. न. ति निवासी । 
भरी अरहन्त सकल प्रमातः लोकालोक निहारी ॥ 
क्न रारीरी तरिविधिकर्मः वर्जित सिः महन्ता | 
ते है अमल ल , भोगे सर्म अनन्ता ॥ 
पहिरातमता जानि तजि, अन्तर यातम हृजे । 
पमाततम को ध्याय निरन्तर, जो नित अआनंद पूजे ॥ 
तनता तिन सो अजीष है भेद ताक है| 
अगल प्च परण रस गन्ध दो, फस वृर जके हैः॥ 
जय पुद्गल क्रो चलन सहाई, धर्म द्व्य अनसूपी। 
श्त होय अधर्म सहाई, भिः र्ति निषूपी* 

तकल द्रव्य को पतति जामे, सो चकार पिनो | 


र ठ, ददानाः 9 
नाम, गोज भौर अन्तराय इन श्रा कीकर्मरज को दठव्य कर्म 
क्रते हं | ओंदारिक, वेक्रियक, ब्रहारक, तजस ये चर दारीर 
नोकर्म ह| रायद्धेय, मोद ये भावकम ( वण ) रंग । 
५ स्वाद्‌ । ई स्पर्शं श्या गकारक्रा है| ७ कथन किया | 
~ भन, वचने, कय ये तीन योग तथा मिथ्यात्व,- 


| # दौलत विलास * && 
मिथ्या अविरत अरु कयाय, परमाद सहित उपयोगा ॥ 
ये ही आतम के दुख कारन) ताते इनको तजिये | 
जीव प्रदेश व॑ध विपि सो सो, बन्धन क्रव्हु न सिये ॥ 
शम, द्धस्ते जो कर्मन अ, सो संवर आदरीये | 
तप वल तं मिथि आरन निर्जर, ताहि सदा आचरिये ॥ 
सकल कर्मं ते रहितं अवस्था, सो रिव थिर सुखकारी । 
यह्‌ विधि जो सरथा तत्वन की, सो समकित विव्हारी ॥ 
देव जिनिनद्र गुरु परिप्रह विन, धू्मं॑दया जुत सगे । 
यह जान समकिन को करण, अष्ट अङ्ग चुत धारौ ॥ 
बपुमदः टारि निवरारि त्रिश्चठता, पट अनायतेन ` त्यागो । 
शङ्कादिक वसु दोप विना, पंवेगादेकः चित पागो॥ 
अष्ट अङ्क अरु दोप पचीपौ, तिन पकषपहि किय । 
त्रि जने तं दोष गुनन को, कपे तजिये सिये ॥ 


| ~ 1 भतत भिरपि [. ~ , „8 अतनतत रतत [~ 


श्रवत, कषाय ओर भ्रमाद्‌ सहित आत्माकरी परिणति दारा 
कर्म का अना आध्र है। १ समता । २ दन्द्यो के 
दमन रूरने से! ३ आड भकार कामद 
दोद--जाति, काभ, बुक, रूप, तपर, वल, विन्या, अधिकार । 
श्नको गवै न कीजिये, ये ग्द, अष प्रकर ॥ 
तीन मूढता लोर मूटता, देव मूढता, गुरू मुःट्ना। 
५ जें धर्भके स्थान नदहीदहे। ह सखंवेग-संसारसे भय भीन 
रना, श्रास्तिकय ईश्वर तमेक परल्टोक दमो मानना। अदुत्म्पा 
दया माव रखना । उपरम-सन्द्‌ पम्पा रलनः । 


१०० ` # दौलत बिलास # 

जिन-वच मे शङ्खान धारि, वरप मवु वांछा भ्त | 
युनि तन मरित नदेख धिनवे, तत्र इतत पिते ॥ 
निज गुण अह प्र अथ्रभुष टिः वा जितधप्रं ब्रते | 
कामादिक करि षप तें चिगते, निनप्रकोसु दषे ॥ 
धर्मी सां गौ वच्छ प्रीति सम, करि जिनधर्मं दिपविं। 
इन गुण तं विपरीत दोप चघु, तिनको सतत सिप ॥ 
प्ति भूप वा मातुल" सृप जा, हौयन तौ मद ठउनि। 
म्रदन स्पकोमद्‌नज्ञान को, तप वङ्‌ को मद भने॥ 
तपकोमदन मदचुप्रथुताको, करं न सो निन जानै। 
मद्‌ धारं तौ यही दोष वतु, समकिति कों मल उनै॥ 
कुगुर इदेव इव्रप-तेवक की, नहि प्रघ उचरे हे। 
जिन सनि जिन श्रुत विन इगुरादिक, तिन्दरँ न नमन करं हं ॥ 
रोप रहित गुणसहित सुधी जे, सम्यक द्रश सज हं । 
यरितमोदः वश लेश न संजम,यै सुर-नाथ ज्जे हं 
मेदी पै गृ्मेन रच ज्यो, जल तें भिन्न कपर 
तगरनारि का प्यार यथा, कदे" टेम अमठटहे॥ 
प्रथम नरक विन पट भू जोतिष) वान. भवन पड" नारी । 


तर वनि असाः) यतत दप भप दम बरनत नटते तः द 
१..मामा २ दारति मोहनीय वम कै उद्यसे । 
३ च्रहस्थ। वेश्या) ५ कीचड़ । ६ व्यन्तर, 
७ नपुंसक । 


दौलत विलास १०२ 
थायरं विकलत्रय पञ्च॒ म तहि, उयजत सस्य धारी ॥ 
तीन रोक तिर्ह छ माहि नहि दसेन सो इखक्रारी । 
सकर धम को मूर यही) इसं विनं कशली दुखारी ॥ 
मोक्ष-मदहल की पिरी सीद, या विन ज्ञनं चरिता । 
रस्यक्तां न कहे सो-दरोन, धारौ सव्य पक्र ॥ 
(दौल' समस्‌ सुन चेत सयाये, कार वृथा मत खे । 
यह नरभष पिर सिखन कठिन हे जा सस्य नहि दोपे ॥ 

चौधी डाल 

ॐ दोहा 
सम्यक श्रद्धा धारि पुनि, सेवहु सस्यन्ञान | 
ख-पर अर्थं वह्‌ धर्णलु+, जो प्रगायन्‌ भान ॥ 

राटा छद्‌ # 

सस्य सये ज्ञान होय, पै सिन्न अरधौ। 
लष्टण श्रद्धा जान, दुह में मेद अदधौ॥ 
सस्य कामण जानः ज्ञान काज हं साई। 
युगपत" होते उयो, प्रश्न दीपक तं होई ॥ 
तास मेद दो हे परोच्छः, परतछः तिन माही | 
मति श्त दोय परोच्छ, अच्छ पनतं उपनदी] 
अवधिज्ञान मतपयय, दो हं देश प्रनन्छाः | 


| ~ क 8 2 ओ 2 - ~ क  , 9 1 
९ एक साथ 1 २मपनञर इन्द्रयांकेद्धरः होने वाला परेश्च 
सात .1 ३ जिससे ात्मः स्वयं परत्यक्च जने! ४ किञ्चित परत्यक्ल] 


# दौलत "विललास # 
द्रव्य श्षुत्र परिमाण चिमे, जाने जिय खच्छा | 
सकल द्रव्य फे गुण अनन्त, प्रजाय अनन्ता | 
जानं एक . काट प्रगट, करेवलि मग्रन्ता॥ 
ज्ञान समान न आन) जगते सुख फो कार्ण । 
यद्र परमामृत जन्प, जरा सृत रोग निवारण ॥ 
कोटि जन्परतपतरये, ज्ञान विन कर्मं श्वरे ३ 
ज्ञानी के छिन माहि पिप्प" तं सहज खेते॥ 
युनिव्रत धारि अनन्त, वार ग्रीयकः उयजायो । 
पे निज आनमज्ञान भिना, सख ठे न पायो ॥ 
तातं जिनघरं कथित, तल अभ्या करीन | 
संय चिरम मोह त्याभि, यै दसि ठीञे॥ 
यह माप पर्याय सुदल, उनिवो जिनपानी | 
षद विधि गमे न मिरे, सुमणि्यो उदधि समानी ॥ 
धन समाज गजराज बाज, तो फाजन ऊवे) 
ज्ञन आपको स्प थये, फि अचर रटये॥ 
तासु ज्ञान कं कारन, ख-पर विवेक वानां | 
वटि उपाय वनाय, मव्य ताको उ अना॥ 
जं पूरव रिव गये, जाहि व अगे जह 
सो सव महिमा ज्ञान तनी; यनि नाथ कहं हं॥ ि 
र उ व्यक शय को रोकना ¡ २ सौख स्वर्गति 
उपर्केनौ विममन। 


# दौलत विलास # १०३ 
विषय चाह दव-दाह, जगत जन अरनि दद्या । 
तासु उपाय न आन, ज्ञान घनघानः बु्चपरै ॥ 
पुन्यं पाप फल माहि, हग्ख विरुखौ पत माई ] 
यह पुद्गल परजाय, उपजि रिनरै फिर थाई ॥ 
लख वात की वात, यदी निश्वय उर ल्लाओ। 
तोरि सकर जगद एद, निज आतम ध्याभो ॥ 
सम्थकज्ञानी होय बहुरि द्र चारिति लीने, 
एकदेशः अरु सकर्देश"; तसु सेद कीजे ॥ 
त्रसं रिसाको त्याग, वृधा धरर न संहारे । 
पर-वध कार कटो, निन्य नहिं वचन उचार ॥ 
जर सतिका^ विन, जर नाहि कटु गहे यदन्ना । 
निज वनिता पिन, सक्र नारि सौ रहे रिरत्ताः ॥ 
अपनी सक्ति विचार, पर्प्रह थरो रदखे। 
दर-दिर गणन प्रमान; उनि तसु सीपन्‌ नाछ्च* ॥ 
ताहू मे पिरि ग्राम, गली गृह बाग वजारा। 
गपनागमन प्रपाण रन, अन सकर निवारा ॥ 
काहू फी धन हानि, किमी जय हरन चीते। 
देय न सो पदेश्च, दोय अव वनिज कृपी ते ॥ 
क्र प्रमाद जल भूमि, वृक्ष पावक न विराधे । 


| ~ 4 1 


१ वत्त । २ वादलोका समृ । २ श्रावक्कते श्रणुव्रत। £ साधु 
के मदा्रत । ५ पिद । ६ विरक्त ! ७ उरघन फरना। 


£ व्ल विकास > 
असि धनु हर द्सेपकरण " नहिं द्‌ यज्ञ जे ॥ 
रग-द्वेप्‌ कर्तार क्था) कवर न इनी 
भौरहु अनरथदण्डः दतु, अघ तिन्ह न कीजे | 
धर उर समता-मावं सदा सामयिक कथि) 
परव चतुष्टय माहि, पाव तजि प्र॑पुधः धरि ॥ 
भोग" वीर्‌ उपमेगः निय करि मत निवरि । 
यनि को मोजन देय, फेरि निज फं अहारं 
वरह व्रत के अतीचारः" पत पनः न ठयप्र 
मरण समय सन्यास ध्रारि तदु दोप नरे ॥ 
यों श्रा त्रदं पाल भं सोरम उपजवि। 
तह तं चय" नर्‌-जन्म पाय सनि ह्र रिव जवि ॥ 
पांचवी ढाल 
> छद्‌ चलि # 
खनि सकल-बही पडभागी, भेष मोथन तें वैरागी । 
वैराग्य उपवन मांई'" चिन्ते अचुक्षा'' भाई ॥ 
१ हिसा ऊ दिनार य परमोजन गदिन पायवन्धक 
क्रिया । २ पति महीनेकी २ अप्यमी ५ चनुद्ररी। £ उपवास) 
५जोवम्त एक वाग भोगे चवे, जसे भोजनादि। $ जी 
चर्तु वार-वार भोगनेपरे रावे, जसे वस्त्रादि । ७दोच। ठ८पांच 


पाच । £ निकन्तक्र्‌ 1१० जो येगग्य उत्पन्न करमेमें मातत 
संमानदहै। १२ वार धार विचार करना, भावना। 


# दौलत विलास # १०५ 
इन चिन्तत सम-सुख जागे, जिम उलन पवनके लागै । 
जव ही जिय आतम जाने, तवही चह शिध-सुख ठाने ॥ 
जोयन गृह गौःधन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी | 
इन्द्रीय भोग सिनथाई, सुरधयु चपला चलाई“ ॥ 
सुर अमुर खगाधिपजेते, मृग ज्यों हरि काल दज्ञे तेः | 
मणि म॑व्रर्तत्र बहु रोई मरते न वचावे कोई 
चर्हुगति दुख जीव भरं हँ, परिषर्तन पश्च करें हे। 
सव विधि संसार असारा, यामे सुख नारिं उगारा ॥ 
शुभ अञ्चुम करम-फरु जेते, भोगे जिय एकि ते ते । 
सुत दाराः होय नं सीरी, सव खारथके है मीरी" ॥ 
जल्ल पय ज्यो जिय तन मेसा, पे भिन्न भिन्न नहिं मेरा“ । 
तौ प्रगट जुदे धन धामा, क्यों हं शक मिलि सुत रामाः ॥ 
पल रुधिर राध“ मर येली, कीकश ` वसादि "° तें यी । 
नवद्वार ^ * पहं विनकारी, एेसी देह करं किम यारी ॥ 


¢ इन्द्र धुप भौर विजली समान चचलदहै। रवेमानिकू देव, 
भवनवासी देब, बियाधरादि जितने भी है उन सव को काल 
स प्रकार नष कर देता है जिस प्रकार हिरन छोर मार 
डारुता है! स्वी। ७साथी। ध दुधञ्मर पानीदी नरह 
श्रात्मा ओर शरीर्मित्ञाह्ध्राद्ै परन्तु वास्तवमें श्रग 
है, एक रूप नहीं है । ६ स्ती। ७रमासि 1८ पीव। ९ट्डी। 
० चर्वी ्ादि। दो खि; दो कान,दोनार्के चिद, 
एक मुख, एक मल दार, एक मूत्र दर! 





५ मै दौलत {वल्तास ऋ 
- जोगिन की चयलईः ताते हवं आश्रव भाई। 
आश्रव दुखकार्‌ घनेरे, बुधिवन्त . तिन्ह निरेरे ॥ 
निन पण्य-पाय सहं कीना, आतम्‌ अनुभव चित दीना ( 
तिन दी दिधि आवत रेक, संवर रहि सुख अवक ॥ 
निज कारु पाय वरिधि-फरना, तासो निजं काज न सना। 
तप फरि जो कर्म खिपपै, सोई रिव-सुख दरसपरै ॥ 
किनहनकरौनषर को, प््रव्यम्रनदहरं को। 
सो लोक महि विन समता, दुख सहै जीप नित अमता ॥ 
अन्तिम प्रीवक् की ल.हद, पायौ अनन्त चिरियां पद। 
पूर सम्यकक्ञान न सधौ, दुभ निज मेँ युनि सधौ ॥ 
जो भाव योह त न्यारे, द्ग ज्ञान वरत्रादिक सरे । 
सो धरणं जत्र जिय धारे, तत्रह युख अचर निहारं ॥ 
सो धप निन छरि धरये, ताकी -करतृति ' उचरिषे । 
ताको सुनिये भवि प्रानी, अपनी अचुभूतिः पिलिनी ॥ 
छरटवीं गाल 
छद . (हरिगीता) ॐ ` 
पृरक्राय> जीवे न हनन ' ते, सवःविधि दर-हिसा ररी । 
गादिःमाव निवार-तं,. हिंसा. न - पावित अव्रती ॥ 
जिनके न लेश सृपाःन जठ, व्रणः रू. विना. दीयं गहं | 


पकरि सनतक वेद कट विजयो का द कका पक परदे भििग्कवेदकि 


2 प्िया। २. श्रयुभच । २.एृश्वरीकाय, जल काय; श्रनि काग्रः 
वायु काय, वर्नर्प॑तिं काय; त्रस्त काय । 
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ससहस ' विधि शीरु धरि, विद्बह्मे नित रमि रहं ॥ 
अन्तर चतुर्दश भेद बाहर, संग दशधा तं टर । 
प्रमाद तनि चो करः पह रखि, समिति श्या तं चद ॥ 
जग सुदित फरि सब अहित हर, श्रुति सुखद सव संसय हरे । 
भ्रम रोग हर जिनके वचन, युख-चन्द्र ते अगत भरं ॥ 
छयालीस दोप चिना सुरु, श्रायक तमे घर्‌ अशान फो । 
लं तप वावन हेतु नाहि, तन पोपते तजि रसन को ॥ 
रचि ज्ञान संयम उपकरण", ठखि के गहं लसि के धरं । 
निर्जन्त॒ थान विलोकि तन, मल भूत सलेम" परिरं ॥ 
सम्यक प्रकार निरोध मन वच फाय-थातम ध्याते | 
तिन सुथिर यद्रा देख सृग-गण, उपर खाज सुजावते ॥ 
रस .ख्प गन्ध तथा फएरस अर, यद्र शुभ असुहाग्रते । 
` तिनमे न राग विरोध प॑चेन्द्रिय-जयन पद पवने ॥ 
सपताः सम्हारं थुति `उचारं, बन्दना जिनदेव को । 
नित रहं श्रत-रत करं ग्रहिक्रम, तनं तन अहम फो॥ 


न 
> अखारह्‌ हजार प्रकार का शील । २ छन्तरंग फा चीद्ट- 
घकार . अर च्य दस प्रकार के परिग्रहको त्याग फर 
३व्वार हाथ पृथ्वी 1४ दद्धि का उपकरण कमडल्यु, पानक 
उपकरूरण शास्च ङेखनी छदि, सञ्जमका उपद्छरण पदी 1४ 
खकार । ६ सामायिक । ७ क्जियि हुये रपराधोंका पश्चाताप ! ८ 
शारीर दी मे ह, पेसी खरहे भावना । 





% दौलत विखास ) 
जिनके न न्दयैन न दन्त धोयन, छेदा अम्बर-भावरन । 
भू मार्ह पिछली रयन में कलु, शयन एकारान' करन ॥ 
दकं पार दिन मे ठं अहार, खड अलप निज-पानि मे* । 
कच * रश्च" करत न उरत परिपह, सों लगे निजध्यान मे ॥ 
अरि मित्र महल-पसान कश्चन-कांच निन्द्न धति करन । 
अधवितारन असिग्रहारन मे, सदा समता धरन ॥ 
तपं तपे द्वादश“ धरं ध्रप दश्च, रतनव्रय सेवे सदा। 
नि साथमे वा एक विचरं, चरँ नहिं भय सुख कदा ॥ . 
यों है सकर संयम चरित, सुनिये खरूपाचरण अव्र । 


पडरिया वको यडन्त वायौ प्याज पेन लीयत कसः [तदे धवते 
१ एक करवटसे। २ श्रपने हाथमे । २ केश । ४ नोचन।(उखाडना) 
५ वार्ह प्रकार तप इस प्रकार हे १ अनशन ( उपवास); 
२ उअनोदस~भूख से कम खाना; २ दृत्ति परि सेख्यान-भादार 
छने के तिये जाते समय गद संख्या का नियम करना; ४ रस 
परिव्यागनरसों का स्याग फरना; ५ विविक्त श्ाय्यासन-साच- 
श्ानीकरे साशं भासन विदाना व सोना; ६ काय कडेदा-शारीरिक 
ऋषये वाह्य तपदं तथा ७ प्रायश्चित-दोपो का पश्चाताप 
करना; > विनय-दश्वन, कषान चारिव भौर उपचार विनय पाटना, 
६ वैयघ्रतत सोमी तथा चृद्र साघु जनोंकी सेत्रा कण्ना; १० 
स्वाध्याय-शास्वादि का प्रटुन पाटन; ११ व्युत्सग-दारीर से 
. ममत्व छोडना; १६ ध्यन-चिननानिसोव कर श्रात्मस्वमाव का 
विचार करना ये श्रभ्यम्तर तपदै। § दश्च धर्म-उत्तम क्षमा, 
. मार्दव, श्रार्जव, सत्य. शी संयम, तप, च्याग, श्राक्रिञ्चन्य 
,- व्रह्मच्यै |. ७ सम्यक्र दान, सम्यक ज्ञान, मम्यक्र.चारित्र) ग 
स्वरूपका श्राचरण अर्थात्‌ एकर मात्र श्रा स्वभावे तह्टीनता 
रूप भाचरण॒ ( अभ्यास ). 
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इ क [० 


जिस होत प्रगटे आपनीं निधि, भिर पर की प्रवति सच ॥ 
जिन परम पेनी छवुधि छेनी, डारि अन्तर भेदिया । 
चरणादि "अरु रागादिः ते निज भाव को न्यारा फिया ॥ 
निज माहि निजके हैतु निजकरि, आपको आपं गद्योः ॥ 
गुणः गुणी" ज्ञाताः ज्ञान जेय" मंफार कटु मेद न रघो । 
जरह ध्यान < ध्याता ध्येय ^ “को न्‌ विकल्प "वचभेद न जहां 
विद्भावर कर्म चिदेद्च कर्ता, चेतना करिया तहां*‡ ॥ 
तीनो अरमिन्न अलिन शुध,-उपयोग की निधत्त दसा" 
प्रगटी जहां दग ज्ञान व्रत यें, तीनधा एक रसा“ ॥ 
प्रमाण १५ नय *‹ निक्षेष१* को न उ्नोत अनुमवमें दिखे । 
१ पुद्धलकर गुण । २ कर्म ओर्‌ श्रत्माकरे संघपेसे उत्पन्नटुये विक्रार | 
३ श्रपनेर्मे, श्रात्माने श्रपने स्यि, श्रपनेदही दवाय चपने 
स्वरूप को स्वसेय पहिचन लियारै। ४श्रान्माके पतान 
द्दौन।दि । ५ त्रनादि संप -ग्रात्मा। ह जानने चाल्ा।७जो 
जाना जाय ८ स्वित्त को एकय्रता। € ध्यान करने वात्ता । १० 
ध्यान का विपयभूत पदार्थ । ११ कलना। १५ श्रात्मा का 
खेतन्यभाय कर्म, तथा आत्मादही कतां श्रीर्‌ चसादी पिया 
रूपडहै। १३ कती क्म करिथा की च्रमेद रूप स्थितिमेही 
खिन्नता रहित श्रुद्धोपयोग फी श्रचट दश्वा रै। ६४ जदा पर 
(व्यवदार रूप) सम्यकू दश्तत, सम्यफ छान तथा सम्यक चारिपर 
तीनों श्रमेद रूप (निश्चय रूप) प्रगट रये ह । १५ प्रत्य पयोत्त 
धमाण । १६ कथन करने की रोटी को नय कत्ते षटदो 
पतार्‌ रै द्वत्याथिरू, पयायािक 1१७ नाम, स्थापना द्रव्य.भाव । 
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गान सुख यलपय सदा, नहिं आन भेष जु मो पिखि॥ 
म साध्य साधक मं अवाधक") कमं अर्‌ तसु फरनि ते। 
चित्‌पिंड चंड अखंड, सुगुण-फरंडश््युत पुनि कठनिते*॥ 
या चिन्त्य “निजमें धिर भयो, सों अकथ जिन आनद रुदो । 
सो इन्द्र नाग नरेद्ध वा अहभिन््र फे, नाहीं फेद्यो ॥ 
तवही श्ुकरुध्यानाभ्ि करि, चर घाति-विभि^कोनन द्यो । 
सव रुख्यो केवलक्ञान करि, भवि-लोकको रिषमम कद्यो । 
पुनि धाति शेप अघातिविधि, छिन माहं अष्टम भू यसे । 
वसु कमं विनसे सुगुर-चसु, सम्यक्त्व भादिकं सव रसे ॥ 
संसार खार अपार पारावार, तरि तीरह गये। 
. अविकार अकर अस्य शुचि, चिद्रूप अविनाशी भये ॥ 
निज माहि खोक अलोक गुण, प्याय-प्रतिविम्वित भये । 
` रहि हँ अनन्तानन्त काठ, यथा तथा रिव परिणये ॥ 
धनि धन्य हं जे जीव सर भव पाय यह कारन किया | 
तिन्‌ ही अनादी प्रमन-पश्चप्रकारः तजि र सुख लिया ॥ 
अस्योप्चार दुभेद^. ञे, , वडमःग॒रतनत्रय , धरं। 


पर कया अरत निषा तत म यया दर साम ध किन 


१.व्राघा रहित । २ ल्ला्.का पु, प्रकाद्लमय। २ क्नानादिवः 
गुणों का पियास । ४.पापो.से रदित हं ! ५ इख घकार चितवन 
_करक्रे.। ..£ चार -घातिया' कर्म । ७ पौद्वछिक शरीर रहित। < 
त्य, क्षे, काल, मव, ओर भाव । & मुख्य (निश्चय) उधचार 
(ठयचहार) । 
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यरु धरगे ते रिष रहं तिन, सुयर-जल जय-पल दरे ॥ 
दमि जानि आलस हानि साहस ठानि यह सिख थदरौ 1 
जवलन रोग जरा गे, तथ सें कटिं निजहित कय ॥ 

ह राग आग दहे सदा, तातं समामृतः रेदये । 
चिर भजे विपय-कपाय अव तो, त्यागि निजपदं वेश्य ॥ 
कह र्यो परपदे, न तेरो-पद यहे श्यो दख सहं । 
अव्र दौर' होहु सुखी ख-पद रचि, दात्र मति तश यहं ॥ 
| > दोह्य शः 
इक नव वसु इक वपं की, तीज श्युकर वसाखः । 
कलो तव्-उपदेश्च यह, रुखि बुधजन की माद ॥ 
रघु धी तथा प्रमाद तंर, रद्र अर्थं की भृ । 
सुधी स॒धार पटौ सदा, जो पाओ मव-दधल" ॥ 
१ समता रूपी अश्रुत । २ विक्रम सम्वत्‌ १८६१ छी वैसाख 
खुदी तीज (श्रश्चय दतिया) ३ बुद्धि की मदसा श्रथवा श्रता- 
चधानी से । ४ संसार भ्रमण फा किनारा। 


(ति [नशा न [नी न्तो) 
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धाने धानि (कोलः... 

धनि धनि दालः सुकरवि धी-धारी । 
भविजन-हदय-कमल त्रिकसावन, काव्य-ज्योति तस्तार । 
सत्श्रद्धानी,' सम्यक्द्र्शी चारित-ज्योति प्रसारी 1 
ग्रहवासी पर रहे उदासी, तुम समरत संसा्य॥ 
जिनवर गुण रति, विषय विरति अति, दुठ दुरमति गति टार । 
अचित द्रव्य मेँ ठृत सुत्त चित गक्षय राभि निहारी ।॥ 
सन्ता भव्य कत्यना-नभ के सुहृद विहारी । 
शुभ चषा त्रिय मरय मे सुरुचि-सत्‌ि मनहारी । 
 भाव-भाव क्या श़व्द्‌शव्द्‌ पर. मिजन मन वचिहरी । 
दै विन्द्र सूर्य॑शारिं जव तक्र, तव तक कीतिं तुश्हारी। 

धनि धनि श्ट" सुकवि धी-धारी ॥ 
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